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हमारी पत्नी सविताबाईका स्व॒गंवास सिर्फ २२ वंषकी | 
आयुमें एक पुत्र व पुत्नीकोी छोड़कर वीर से० २४५६ श्रावण | 
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पंचरत्न ? के छपे हुये पृष्ठ भाई कामताप्रसादजीने मुझे भेजे | 
इसके लिये में सम्मानित और जाभारी है । 


हमरे पुंरार्णोर्मे बहुत कुछ है। छऊगभग वह सब है जो जीवनके 
उत्कर्षके लिये हमें चांहिये। तत्व उनमें है, उसका व्यवहत ओर 
उदाहत चित्र तो उनमें है ही, किन्तु इस समय यह अवश्य दीख पड़ता 
है कि अपने व्यपष्टि और समष्टिगत उद्भास्के लिये हम अपने पुराण- 
अन्थोका भी उद्धार करें। 


जो हमारे पोशाणिक इतिहास और पौराणिक धर्मके मान्य महा- 
पुरुष हैं उठ सभको हम इस प्रकार देखनेकी आदतमें पड़ गये हैं कि 
थे हमारे छिये पुरुष नहीं रह गये, कोई लोकौत्तर फोटिके जीव होगये 
हैँ ! आदशसे अधिक अर्च॑भेकी वस्तु वे हमारे लिये होगये हैं । उनकी 
हम पूजा करते हैं, पर उन द्वारा स््रय अपने जीवनमें अनुप्राणित हम 
नहीं हो पाते। इसीसे हमारी घामिक मान्यता (!270[९४8078 ) 
और हमारी सामाजिक अवस्था इनमें भयंकर विपमता दीख पड़ती है। 
आवश्यकता है कि हमारे तीथंकर, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण 
आदि समस्त शडाकापुरुष हमारे सामने इस प्रकार जीवितरूपमें 
उपस्थित किये जांय कि चाद्दे उनकी लछोकोत्तरता और उनके अति- 
शा्योर्मे ऊपस्से हमें कुछ घटी दिग्य पढ़े, पर वे अधिक मानव, अपने 
हठयके अधिक सलिकट, अधिक ग्राद ओर सचे रूपमम अंधिक आछूरी 
की। उनसे रुक साथ हम स्फर्त पादें और शान्ति पावें। मिनको हम 


(५) 
पृज तो सकें पर साथ ही निल्‍्हें हम प्रेम भी कर सकें। प्रेम तब समव 
और अनिवार्य है जब तुच्छ मानव ओर सिद्ध मानवमें तारतम्य शेष 
रहने दिया जाता है-मात्यंतिक रूप॑में छुप्त नहीं कर दिया जाता। 
'हम देखें, अरहंत इसी लिये हमारे लिये सिद्धसे पहिले हैं। 


भाई कामताप्रसादजीने इस पंचंरक्षमें जो किया है इसी दिशाको 
ओर एक सत्प्रयत्न है। कहानियेंके मुल्यकोी हमने कम पहिचाना है। 
अपने जीवन ओर जीवनकी संद्ृद्धि-विद्वृद्धयों समझकर देखे तो जान 
पड़े, भोज॑ंनके लिये जो नमक है, जीवनके लिये वही चीज कहानी है। 
पुराने पुरुषोंको हमने मानवगम्य, हृद्गम्थ जब बनाया तो देखा, हमने 
उनकी कहानी कह डाली। भावी पुरुषोंके सम्बन्धमें भी हम यही 
करते रहते हैं । 


प्रत्येक मनीषी अपना भयना एक मानवोत्तर मानव (8पए७7- 
एाथआा ) का रूप प्रस्तुत करता है। जीवन इसी प्रकार बनता है 
ओर जातियां एवं राष्ट्र भी इसी प्रकार बनते हैं। हम समझना चाहते 
हैं, अपने भीतरकी सम्पूण आकांक्षाके जोर हम समस्त बाह्यको अपने 
भीतर खींचते हैं, फिर आत्मगत करनेके बाद उसीको आत्मप्रकाशमें 
वाहर प्रतिष्ठित करते हैं, वही होती है कहानी /, 


भाई कामताप्रसादजीका यह उक्के। सत्‌ है ओर साथ ही खासा 
सफल भी है। उन्होंने अपनी बात, अपने ढंगसे अच्छी कही है| 
-मेरा उन्हें अमिवेदन ! 


पंहाड़ीधीरज-दिल्ली | | 


११ मार्च ३३ -जनेन्द्रकुमार | 
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जैन समाजके सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री० बाबू कामताप्र- 
सादजी रचित अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ हम प्रकट कर चुके हैं... 
उसी प्रकार यह प्राचीन ऐतिहासिक जैन कथायें जो आपने ही 
खोजपूर्वक लिखकर तैयार की हैं. प्रकट करते हैं ओर उसके 
सुल्म प्रचाराथ दिगम्बर जनके २६ वें वर्षके ग्राहकोंकों भेंटमें 
दी जाती है तथा कुछ प्रतियां विक्रयाथ भी अलग निकाछी गई 
हैं। भाशा है. कि अन्य ऐतिहासिक पुस्तकोंकी तरह इसका 
भी/अच्छा प्रचार होगा । जैन शाजस्त्रभण्डारोंमें जनेक जैन 
राजाओं व महापुरुषोंकी कथारयें भरी पड़ी हैं । उनको भी इसी- 
प्रकारके[नये ढंगसे प्रकाशमें ठानेकी आवश्यकता है। अतः नो 
भाई ऐसी नवीन जेब कथारयें खोज करके हमको भेजेंगे तो उनको 
प्रकट करनेकी यथाडाक्य व्यवस्था करनेके लिये हम तैयार हैं । 


निवेदक--- 
मूछचन्द किसनदास कापड़िया, 
“प्रकाशक | 
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में कहानी-छेखक नहीं हूं। फिर भी मैंने कहानियां लिखी हैं । 
यह भी ओर इससे पहले ओर भी | इनको मैंने कर्तव्यवश लिखा है | 
जैन कथाओंने एक समय सारे संसारका कल्याण किया था| आज 
हिन्दीवालोंको उनका पता नहीं है। बहुतसी बात तो स्वयं जैनी भी 
नहीं जानते। बस, इसीलिये कि छोग जैन कथाओं और जैन महापुरु- 
घोंको जाें-पहिचानें, मेंने यह उद्योग किया है। 


इस उद्योगमें मैं सफल हुआ हूं या नहीं! यह में नहीं जानता 
ओर न जाननेकी मुझे चिन्ता ही है। उनके लिखनेमें मेरा उद्देश्य ही 
दूसरा है। कहानीका :आधार कब्पन्ा-मात्र है। मनुष्य-चरित्रको 
कहानी ' लेखक स्पष्ट चित्रित कर देता है। किन्तु मेरी कहानियोंका 
आधार कोरी कल्पना नहीं है-वे सत्य घटठनाओंपर निर्भर हैं-ऐति- 
हासिक हैं | श्रेणिऋ-तिम्बसार भारतीय इतिहासमें सर्वप्राचीन सम्राट 
परिगणित हुये हैं। जैन शात्लों में।/उनका वर्णन खूब मिलता है। मैंने _ 


तो उसकी एक झांकी-भर कराई है। महापत्म नन्‍्दोंमें महान्‌ थे | इति- ५ ' 
हास ओर जैन शात््रमें उनका परिवय गर्ित है। सर विल्सेन्ट स्मि- 


थने अपने इतिहासमें ( ॥787ए9 80077 ०१ ॥0०& ) उनके 
बने हुये स्तूपोंको ओर उनका जैन होना संभवित बताया है। इरुगप्प 
श्रावकोत्तम भे। उन्होंने. विजयनगर साम्राज्यमें सम्मिल्ति होकर हिन्दू 
राष्ट्रकी असीम, सेवा की थी। दक्षिणमारतके इतिहासभें उनके इस 
स्वरण-कृत्यका बखान है। कुरुम्नाधीश्वरका वर्णन प्रो० आपतठने किया 
है (079०0%8 0णॉं2/0७ ॥एधछ०६७७/३ ०६ पणवां&) उनका 


(८) 


सम्बन्ध दक्षिण भारतके जैन-संबसे रहा है । मार्म नहीं, दक्षिणके 
जैन ग्रन्थोंमें उनका परिचय किस रूपमें सुरक्षित है ! इसी तरह रोष 
कहानीका आधार भी ऐतिहासिक घटना है। सारांशतः प्रस्तुत कहा- 
नियां ऐतिहासिक घटनाओंका पल्॒वित रूप हैं। उनसे जैन संघकी उदार 
समाज-च्यवस्था ओर जैनोंके राष्ट्रीय हित-कार्यका भी परिचय होता है। 
पाठक, उन्हें पढ़ें ओर उनसे अपने मूल्यमय जीवनको अनुप्राणित करें! 


में भाई जैनेन्द्रकुमारजीका आभार स्वीकार करता हूं कि उन्होंने 
मेरे कहनेसे भूमिकारूपमें कुछ ' लिखा? है। 


अन्तमें में श्री० कापड़ियाजीका भी उपकार स्वीकार करना 
अपना कर्तव्य समझता हूं। उनन्‍्हींकी कृपासे यह पुस्तक शीघ्र ही बहु- 
प्रचारमें आरही दे। विश्वास है, मेरा यह उद्योग अपने उद्देश्यमें 
सफर होगा। 


अलीगंज (एटा), विनीत--- 
होलिका, १९३३ कामताप्रसाद जैन | 








सम्राद आणक एक्म्ड्लार। 


कप्तक्त बनकी घनघोर घटायें एथ्वीफो छथ पथ बता गई 

| तु थीं | नदी नाले स्तर ही हठछाते हुए बहे नारहे 
ना थे | छोटेर लड़के उनमें क्वागम्गी नादें चहा 

(॥ .. चलाकर आनन्द छठ रहे थे | आकाश निमेर दो 
गया था घोंपछोंते नि 5र चिढ़ियायें चहुने छगीं थीं। 
देखते देखते सन्ध्याक्ी कालिमा और निभवता आ पमज्नी | बटोही 
सपने अपने ठिद्काने लगे। उिन्तु नन्दश्रीफे पिता गभीतक 
छौटकर न जाये ! वह ध(के ढ//रप९ जा! खडडी हुईं और दूरत 5 अंखें 
दोड़ा आई पर उसके पिता दिखाई न पड़े | निशश होकर वह 
घरमें लौट गईं | उप्तकी सुख-श्री फीकी पड़ गईं-दिक धड़कने 
छगा | नयन द्वार पर भा जठके | वह सोछकह बषझ्ली कमनीय 
सुन्दरी गंभीर विषाद और ओत्छुक्यकी सूर्ति बन गईं! उपके 
होठोंपर न हंसी थी और न घरके कामों ठ्री ओर उप्तका ध्यान था। 
जरा भाहट पाते ही उप्तके चन्चह नेत्र ढरसे ना टकराते ! किन्तु 


२] पंचरत्न । 


उसे जविक समय तक इस अप्मेनप्रमें न रहना पड़ा। नन्‍दशओ्रीके 
पिता जागये। उप्तका कुमछाया हुआ चहरा खिक उठा । वह 
झटसे शठ खड़ी हुईं और अपने पिताके हाथसे झोला झंगड़ लेश्वरं 
वोली-'ओहो, पितानी ) भाम तो आपने बड़ी देर फरदी । में तो 
वाट देखते२ मरी जारही थी। बड़ा मेंह बरप्ता !! 
पिताने कहा-हें बेटी, पानी बहुत ही बाप्ता । इम मेंह- 
वृन्दर्में बजमानने घरसे निक्कने ही नहीं दिया | 
नन्‍्द०- यह तो में प्तोच ही रही थी। वह हैं बड़े 
भछे आदमी !! 
पिता बीचहीमें चोले- और किर वहांसे चला, तो रास्तेमें 
एक बश्छ्से पाछा पड़ गया ॥? 
ननन्‍्दनीने जचरनमें कहा- दर ! 
पिताने उत्तः दिया-हां उर्द ! पर है जादमीकी शक्तक्ा 
और शेखी मारता था क्षत्रीपुत्र दोनेकी !! 
नन्‍्दक्षीने कोतृइलसे पृंछा-' तो उस क्षत्रीपुत्रमें उद्दपनक्ी 
बात क्या थी ! पितानी ! गान तो भाप पहेलियांधी बूझ रहे हैं।! 
पिता०-अरी बेटी ! छोड़ उप्त नास्तिकड्ी कथा | छा, लोग 
हे थाई | नीती रह बेटी ! हाथ-पेर घो छे | 
पुरोहित महाग़नने हाथ ये।र घोका कुड्धा कह लिया | 
ननदक्षीने लाकर उसके मामने अश्पानक्की थाली स्सदी | पुरोहित - 
भीने उपझा प़मुचित शादः-पमत्दार करनेमें देर न छगाई । अत 


4०५३ 
४ 


पेटरे छुछ गोश हुला तो ईंसले २ बोके-' प्रमुच बेटी आन 


सम्राट्‌ पिम्बसार । [१ 


बह 
पड़ पढ़ा बस पढ़ १.७, 7 बह जक <ुऊ नरक एडाज स्ताकके 
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उप्त उरल्के प्ताथ होनेसे रास्ता बड़े मजेमें कटी | पर हां, उरहू - 
साथी होनेझा दोष तनिक जरूर भुगतना पडा !? 

नन्दश्रीश्नो क्षत्रीपुत्रके विषयमे नाननेकी छाकप्ता थी, हृप्त 
अवपतरकी उप्तने जाने नं दिया। बड़ी दिरूचस्पीसे उप्तने कहा- 
/ सो कैसे पितानी !! 

पिता-फैसे क्या ! वह पूरा नास्तिक दे | न यक्ष देव माने 
ओर न गेगा माताको पूजे | 

नन्‍्द०-हन बातोंसे सचमुच आपने उसे बड़ा भपर्मी 
मान लिया | 

पिता०-हां भपर्मी ओर पूरा उल्छ ! 

नंद ०-भमला ! जब नरा णाप उप्तके बारेमें खुछाप्ता बताहये ! 

पिता०-भच्छा सुन बेटी ! रास्तेमे पीपलके पेड़वाले यक्षको 
मैंने नमछ्कार किया और रुकर चढछते चढाते परिक्रमा भी देकी। 
पर वह उरल मेरे इस पर्मौनुष्ठ-नक्नों खिलछी उड़ाता रहा और 
मना यह कि पेड़तले भी छतरी छगाकर खड़ा रहा ! मैंने उसे खूब , 
फटकारा, पर वह भी छठा बदमाश निकला । णगाड़ी चलकर 
उसने कपिरोमा लतामें अपना देव बताया । मैंने भाव गिना 
नताव, झटसे उप्त चेढझ्नो उखाड़ फेछा ओर दांतोंसे घर 
दबोचा | पर बेटी, में ठगा गया | उत्त बेढने मेरे शरीरमें भागस्ती 
ढगादी | में खुनाते २ मरमाऊ और वह उरछ खींपे निक्ाक २ 


सता रहा ! 
पिताकी इस वातपर नंद्ली भी हंस पड़ी, पुरोहित खिपानेसे 


] पंचरत्त । 


रह गए। नंदश्री पिठाक़ी वेबसीको ताइगई।; बोली-'फिर क्या 
हुवा पिछानी ?! 

पितानी-हुआ क्या ? भगाड़ी गड्ढानीमें भाझर ज्ञान किया 
ठद कहीं कुछ शांति मिली ! पर वह दुष्ट वहाँ सी न माना। गड्ढा- . 
जीप जूते पहने घु्तपड़ा ! पूरा उल्द्ू था वेटी ! नास्तिक ! नास्तिक ! 

नंदश्री-'नास्तिक वास्तिक तो में जानती नहीं पितानी 
हिंठु पेड़के नीचे छत्तरी गाफ़र खड़े होने ओर नदीमें जूते पहन- . 
कर घुमनेके काम जकझकमंदीसे खाली नहीं हैं | 

पिता-क्वयों नहीं ! रूड़क़ी हैं न ! बुद्धि वेचारी कहांसे छाए। 

नंदश्री-पितानी ! बुद्धि पुरुषोझि ही बांटमें नहीं पड़ी है । 
खेर आप सोचिये ठो हट्दी | पेड़के ऊपरसे कोई पक्षी सिष्टा 
फरता और वह क्षत्रीपुत्न छठरी न लगाए होत तो कपड़े 
बिगएते या नहीं [ 

पिता-हां, ६ ठो वह बात ठोऊछ ! पर जूते पहनकर पानीमें 
शप्तना वल्लपन गहीं था क्‍या ?! । द 
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नेदश्री-हंम्पड़ी, नहीं पितानी वह भी बुड्धिमत्ताका काम था !! 

पिता-'वे हुक ! नया जमाना है-नई बाहें हैं ! फिर वर्यों 
न एसी बाते दुृब्गित्ताकी पट्टी जांय, भिन्हें हम अपने बापदादोंके 
दादोंसि भी वेबकूफीकी झुन्ते जाए! मर ९ से लड़के रूड़कियां 
महलका पोटरा वधि फिरती ह्ना? 


ननन्‍्द+-पिधानी जाप नाराम वे होहये ! जरा सोचिये-- 


सम्राट बिम्बसार । [५ 


विचारिये ! में गकती कह तो समझा दीमिये | दुनियां तो परि- 
'वर्तेनशीक है | इसमें उन्नति-अवनतिका चख चढता रहता है ! 
'फिर बुरे माननेकी फीनसी बात ! 

पिता- बेटी, में बुरा नहीं मानता! तेरा क्‍या दोष १ 
जमानेकी हवा बिगड़ रही है !! 

ननन्‍्द०-पितानी, फिर आप वही बात कहते हैं | प्चमुच 
जमानेकी हवा कुछ भी नहीं बिगड़ रही है | नवसुगका उदय 
होरहा हैं । छोगोंमे ज्ञान ओर जात्मबर बढ़रहा दे | उक्त क्षत्रीपुत्र 
इप्त नवसुगका पुनारी कोई नवयुवक ही माद्धम होता है !! 

पिता-हां बेदी ) है तो वह नवयुवक ही ।” 

नंदश्री-'तो ठीक है | न वह नास्तिक था और न उल्स् 
ही | भेड़िया-घप्तानका चह कायक जरूर नहीं मालद्म होता। 
देवत्व पेड़ों और पत्थरोमें वह नहीं मानता और भात्मशुद्धि ही 
उप्तके निकट सच्ची शुद्धि माल्म होती दे [है न यह वात ठीक [ 

पुरोहित चुपचाप सुनता रहा, नंदक्नी भी पिवाकी भोर 
देखने कगी । हटात्‌ उप्तने फ्टा-'कुछ भी कह बेटी ! पर गल्ला- 
'मैयाकी जवज्ञा भमली बात नहीं !? 

नंदभी-पितानी, यहां भी भाप मृल्ते हैं। उप्त क्षत्रीपुत्रने 
जूते गड्डामैयाकी अवज्ञा करनेके लिए नहीं पहने थे, उप्तने कंट 
कादिसे बचने-भपनी भात्मरक्षाके लिए उन्हें पहना था| 

नंदभ्ी-यह कइहती ही रही और थक्का-मांदा पुरोहित भाकर 
खाटपर पड़ रहा | पर जंव॒श्रीने यहां भी उप्तका पिण्ड न छोड़ा | 


६] पंचरत्न । 


वातों ही वातोंमे उप्तने उच्त क्षत्नियपुत्रका पता लेलिया और उसे 
अपने यहां निमेत्रित करनेकी “अनुमति भी लेढी | भनुमतिको 
झठ उप्तने कार्यरूपर्में परिणत कर दिया | नेदश्री क्षत्नियपुत्नके 
 बाद्दकीशलपर मुग्ध होगई । उनमें घनिष्ठता बढ़ने छूग्ी ! 


(२३) 
मंगधदेशका राजा उपश्रेणिक था | उप्तकी राजधानी रानगृह' 
थी | श्रेणिक विम्बप्तार तब युवरान थे | किन्तु विधिकी मेखको 
'वह पट न स्के। चेचारेका युवरान पद्‌ भी छिनगया ओर 
देशनिकालेका दण्ड भी भ्ुगतना-.पड़ा [ पुरोहित महाराजकी इन्हीं 
' क्षत्रियपुन्न अणिकसे रास्तेमें भेंट होगई थी और नंदश्रीने उनसे 
याद प्म्मन्ध स्थापित करक्षिया था | नवयुगकी श्री उत्तके पुना- 
रीको मिक गई | अणिक झपनी जापदा भुर गये | एक दिन 
नंदश्रीमे उनसे देशनिकालेका फारण 'पूछा। श्रेणिक हंस पड़े, 
बोले-'क्या करोगी पूछेकर.[ पेम. खिकाड़ी बड़ा नटखट है | उप्तकी 
कपाएे मुझे भी भाषफे दर्शनोंका प्तीभाग्य मिक्त गया | 
नंदश्रीफो उत्तसे संतोष न हुआ | उप्तने कहा- यह तो 
में नहीं मान पत्ती कि आपके पिताजीने प्रेमकी प्रेरणासे भापकों 
देशनिद्वालिका दण्ठ दे डारा। | नहीं बताना, है, मत बताओ !? 
आ०- यह को, खुब समझी भाप |? मेरा मतछूच बह 
थोड़े दही था ! 
नन्‍्द्‌०- तो वया था ! युबरान प्ता०, जरा बताइये तो !” 
श्रे०- भच्छा सुनिये, युवराज्ञी,...! 





सम्राट बिम्घसार । [७ 


नन्‍्द ० - हैं यह क्या  युवराज्ञी में क्यों !? 

श्र०- नाराम न होइये-हृदयसे पूंछिये | छुकुपार “ना? 
का अथ “हां! ही मेंने सुना है !” 

नन्‍्द०- में कहे देतीं है, यह खयाढी पुराव आाप-न बांधा 
कीजिये ! शिष्टताका कुछ ध्यान रखिये !.में ब्राह्मग कन्या और 
आप क्षत्रीपुत्र | मेरा जापका सम्बन्ध क्‍या है! 

श्रे०-ठीक है, शिष्टताक्ो उर्हंघन न कीमियग्रे; पर जाति- 
पांतिके झगडेमें भी न पढिये | सुना नहीं क्या ? भगवान महावीर 
ओर म० बुदने इस ढक्ोप्तलेके विरुद्ध क्रान्ति मचा दी है और 
भाज सारा छोक उनके झन्डेके नीचे एकत्र होरहा है ! नवयुगक्ी 
, कुमारी और जाति-पांतिका दूरूद मोह | जाश्रय है [! 

ननन्‍्द्‌ ०-ुझे व्यक्तिगत रूपमें यह कोई भी मोह नहीं है और 
ह्तमें नूतनता भी कुछ नहीं हैं | मनेक पोराणिक पुरुषोंके भन्त- 
नौतीय प्म्बन्ध हुये, शाह्यो्में १हे गये दें ! किंतु आप जानते .हैं, 
आनकछ स्थितिपाक$ समान ऐसे विचारोंश कट्टर विरोधी दे !! 

०० है जरूर, परन्तु इन भेडियाघप्तानवाले छोगोंकी 
बातें भ्र मृल्य नहीं रखतीं ओर न वे भव ठि# ही प्क्ती दें । 
जिम रक्तशुद्धिपर कुछड़ी श्रष्ठताकी डुगड़गी वह पीटते दें, प्रभू 
- मह्गावीरने उप्तके टुकड़े २ कर दिये हैं ! ? 

नेंद०- भर! सो केसे | ? 

अ्रै०- मरे यह मोटीसी बात दे ! संप्तार दुनिवार दे-झक्षी 
पुरुष विषयल्ोलुपी दें ! देखती नहीं दो, पीले कपड़े पहने भरण्य- 
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वाप्ती लोग भी इस दाहसे ७छूते नहीं बचे हैं | शकुन्तराका 
नम इसका प्रमाण है ! किन्तु शक्षुन्तलाने तेनस्वी नर-रत्त 
उत्पन्न किया ! अब बताइये, कोई कह सक्ता है क्या कि भनन्‍त 
छोफ प्रवाहमें उप्तके कुछमें कोई दोष नहीं लगा ? और फिर कुछ 
शुद्िपर ही यदि योग्यता ओर अ्रेष्ठता भवरूम्बित है, तो शक्ु- 
न्तलाके गर्भसे नर-पुंगवका जन्‍म कैसे हुआ | ! 
ननन्‍्द्‌०- बात तो योंही है; परन्तु लोग विभ्ातीय सम्बंध 
पर शापत्ति करते हैं | 
श्रें०- बुडिमान्‌ नहीं; मूल छोग करते हैं। यदि क्षत्री - 
ब्राह्मण भादिमें विभिन्नता होती तो कभी भी ब्राह्मणी कन्यासे 
क्षत्री पुञ्न॒का मन्‍म न होता ! किन्तु पुराण और प्रत्यक्ष बाधित है [ 
फिर भी न नाने तुम केप्ती बाते कर रही हो |! 
मम्द ०- खैर, छोड़िये इस् व्टेको ! भपनी बात नहीं 
बताना है, तो सीधे इन्द्र कर दीमिये ! ! 
>ै०- अपनी वात जरूर बताऊंगा ! पर रहीं न भाप युवराज्ञी !! 
नन्‍्द ०-'फिर वही वात ! मेरे भाग्यक्री खिछली उड़ाते हैं भाप ! 
श्रे०-छप्तमें भी यह पाप नहीं करफतक्ता ! में तो सच कहता हैं। 
ननन्‍्द्‌ ०-- तो जाम गईं, मापको बताना नहीं है। युवरान 
खुद नहीं, इसपर भी चले दें युवरात्नी हूंढ़ने |! इप्त वुटाक्षके 
प्ताय नन्दक्षी रठ खड़ी हुईं; परन्तु अणिकने रोक लिया | वह 
भोले- झष्छा में युदरान न प्तही; राजा बनते तब प्ही ! अब 
तो घुनो मेरी बात |! 


सम्राट विम्बसार । [९ 


नेदभी-प्तीघे २ बताइए [! 

अ०-डेढ़ बात है ) छुनिए, पिंतानी जएण्यमें एक मीक- 
पह्ठीमें जाफंसे | वहांके भीलराजाकी कन्याने उनका मन मोहलिया। 
भीलरानाने इस शतेपर विवाह करदिया कि उप्की कन्याका कड़का 
युवरान होगा, इप्तीक्षिए उप्तका छड़का चिलातपुत्र युवराम बना- 
दिया गया और मुझे यह दंड भुगतना पड़ा ॥! 

नंद०-तो क्या जाप शत सवप्ममें राजा बनेंगे | भापके पिताने 
भीढनीके साथ विवाह किया चही मुझे बताते हैं न जाप ! पर में 
जेनी नहीं-पुरोहित कन्या हूँ पुरोहित ) कहकर वह हँस पड़ी [ 

अणिकने कटद्दा-मैं भी जब नेनी नहीं हे, बोदूप्मेने मेरा उप- 
कार किया दे । परन्तु में हू सुगवीर ! कहो वीराइना बननेकी मनमें 
नहीं है क्या! श्रेणिकका यह वावय पूरा नहीं हुआ था कि पुरोहित 
महाराज वहां आगए | नंदश्ीने इसका कुछ उत्तर न दिया ! 

सौभाग्यसे थोड़े ही दिनोंगे ्रेणिक राममान्य होगए ओर 
लोग उन्हें बड़ी प्रतिष्ठाकी नमरसे देखने लगे । पुरोहित महाराभ 
ऐसे पाहुनेकी पाकर बड़े प्रद्न हुए। अ्रणिककों वह अपना 
आत्मीय मानने ढंगे | कहना न होगा, अेणिक्र और नंदश्रीफी 
मनचेती दोनेमें देर न छगी | उनका विवाह होगया और वह 
'आनंदसे रहने गे | छोगोंने इस मादश विवाहकी बड़ी सराहनाकी।| 

(३) 

नंदअओीके चिबुककी उकसाते हुए श्रेणिदने कहा- कहो 

पुरोहितानीनी, आपकी जाति पांति झब कहां रही ै? | * 


१७०] एंचरत्न । 
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नंदशीने कटाक्ष करते हुए उत्तर दिया-रही क्यों नहीं, कहां 
गई चली ? क्या छोग सुझे पुरोहित कन्या नहीं कहते १ भिन्न 
वश्ोमें विवाह ऋरनेपर जब वेश नहीं मिछते तो मेरी ब्रह्मग 
जाति क्‍यों मिठ्णई ३! 

श्रे०-प्चमुच भाग तो श्रीमती पेडितानी वनगई हैं। पर 
तब क्यों इस सम्बन्धसे बहकतीं थी ? 

नन्‍्द्‌०- में क्यों बहकती ! पुरुष हो न, समझो क्‍या 
हमारी वार्ते ! 

# हां ठीक है; ” श्रेणिकने कहा, भ्रेमसे एक मीठा चपत 
रुगाते हुये, “तो वे सब बातें मेरे प्रेमकी परख थीं ) ” 

नंदओऔी- भाप ही समझिये ! में मच 'पुरोहितानी” नामसे 
बिढेंगी नहीं ! मेरा ' जमय ? बड़ीसे बड़ी क्षत्रियानीकी कोखके 
लम्मे पुत्रसे कुछ कम थोड़े ही है 7 

अणिकने जभयश्न गोदीमें लेते हुये कह|-“ भन तो मेरी 
ही गाते दुह्दरा रही हो-ठहरीं न स्त्री माज़िर....! ! 

श्रेणिक वात कर ही रहे थे कि पुरोहितनीके जानेक्रा 
आहट साद्म दिया | दृप्तरे क्षण वह प्रप्तत्नचित्त प्तामने भा खट़े 
हुये | छीर मारे खुशीके उनकी जांखें चमक रही थीं | बह बोडे- 
: लायेपुत्र ! तेरी जब है ! मगधराएफे भगात्य.और पुरणन तेरी 
वाट नोह रहे दें। ममधका रामतिंद्यापन सुना पढ़ा है | चढ 
बेटा ! उप्तको सुशोमित कर। बेटी नेदश्रीकों मद्वारादी देखकर 
में कूछे अग ने समाऊंगा | ? 


सम्राट ।बिम्बसार । [११ 
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अ्ेणिकने अपने भाग्यको सराहा और ' तथात्तु ” केकर 
वह उठ खड़े हुये। मगधके भमात्योंने उनका स्वागत किया ! 
वह तत्क्षण रानगृहकी चले गये | 

(४) 

रामगृहमें खुशियां मनाई जा रही थीं। अणिक भव 
मगधराए्के प्तत्नाट होगये थे | दूर और नजदीक सब स्थानोंके 
रानाओं और उमरावोंने माकर उन्हें नमेरें भेट कीं ओर उनके 
झण्डेके नीचे भा इक्नट्टे हुये | बड़ा शाही दरबार छगा |-याचक्ों 
और बन्दीननोंके भाग्य खुल गये | मगघराज्यक्ी प्रभा बड़ी सुखी 
हुई | प्तम्राट अणिइने निश्चय किया कि वेशालीके छिच्छवि पंघ- 
पर जाक्रमण करना चाहिये; क्योंकि सगधकी राजध्यवत्था शिथिल 
जानकर उप्तकी सीमाका उर्ूंघन करके उनने अन्याय किया है | 
सेनापतिने सेना प्तमा की ! दूतोंने लिच्छवि संघको खबरें कर 
दी! वे भी मोर्चेपर जा डंटे | छडाई होने छगी ! किंतु छिच्छवि 
संघपति राना चेटक भर प्रग्राट अ्रेणिक्रकी बुडिमत्तासे दोनों 
महाशक्तियोंमि संधि होगई | दोनों राज्य खुब फेफूले | हनमें 
घनिष्टता भी वढ़ गई | अणिक्का विवाह चेटककोी कन्या राज- 
कुमारी चेलनासे होगया | चेलनाके स्राधु प्रयत्नोंसे श्रेणिक ओर 
नन्दश्मी नेन घमंका जादर करने ऊंगे | उनके दिन सुखसे बीतने 
कंगे । भभयकुमार युवरान्ष दोगये | 


एक रोन नगरवातियोंने देखा कि रानपरिकर बड़ी समघजएे' 
विष्रराचरु पर्बेतकी ओर जारहा है । सम्रादू ओअणिक हाथीपर- 





पर पंचरत्न । 


बैठे हुए हैं और उनकी बंगढुमें सुत्राज्ी चेशना बेठी हुई है ! 
ओोगोंको उत्सुकता बढ़ी । उन्होंने प्रतिहारीसे जान लिया कि रान- 
परिवार युगवीर भगवान महावीरकी वंदनाके छिए जारहा है | 
यह सुनकर वे भी प्ताथ होलिए | यथा राजा तथा प्रजा! की उक्ति 
चरिताथे हुईं | भगवानही वंदना करके सब ऊतताये हुए | सम्राद्‌ 
श्रेणिकक्ो मुख्य ओोता होनेछा ओ्रेय मिला और युवरान झभय- 
कुमार भदबंधन मुक्त होनेके लिए दिगिवर मुनि होगए | थे भात्म- 
इवांत्यके पथ लगगए। शेष जन सानंद घर लोट णाये। 

महाराज्षी चेलनाका पुत्र जनातश्न्नु सुवरान चनादिया गया। 
ओणिक उनके सहयोगसे कुशलता-पूर्वेंक्त शाप्तन करते रहे | 
उन्होंने वई लड़ाइयां लड़कर भपने राज्यकों वढ़ालिया और मेन 
मेद्र, धर्मशाला, विद्यालय सादि स्थापित कराकर क्पना नाम 
अमर करक़िण | सारतीय इतिहाप्तमें विश्वपनीय और प्वे प्रथम 
सत्र/ट होनेका गोरव उन्हींझे प्राप्त हुमा | किन्तु जनातगन्ुने 
उन्हें जेत्ममय बेड़ो कष्ट दिया था । इठस्ती कारण वह शड्रमृ- 
त्युके आध् हुए | वह जागामीफाहमें तीवेइर होंगे ! 
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>(ह). सख्ाद महाननन्‍्द ! (६७ 
७८:०-४८:३४८:0%#::5-४5:6-8:6:2::5:2::572.७ 
93080080808 रबानने झुककर सम्र टू महानंदक्को तीववार प्रणाम 
। द्‌ & किया और वह बोछा-प्रम्नादक्की जय हो! 
डे कोकमें जिनकी घवलड्रीति फेली हुईं है और 

0  नंदसाम्राज्यके को रत्न हैं तथापि विद्वानोंफे 
मुकट हैं वह पाणिनि पाटलिपुत्रकी सीभामें भापहुंचे हैं ! 

'हां, पाणिनि जागए !? प्रम्नाट्ने कहा-बड़ी खुशीकी बात 
है, उनको स्वागतपुतरंक रोनप्तमार्में उपस्थित करो !! 

/ तथास्तु !! कहकर दरबानके साथ प्रमुख अमात्य उठकर 
चला गया | दरबारी छोग उत्छुफ्तासे पाणिनिके शुभागमनकी 
वाट जोहने छंगे। देर न छगी कि बानोंकी हृषेघ्वनि उनको 
सुनाई पड़ी | साथ ही उन्होंने सुना जनताकी जयध्वनिकों ! 
देखते ही देखते एक कृषकाय गौरवण ब्राह्मण रानप|्रभार्में जा 
उपस्थित हुआ । दरबारी छोग जांखे मलने छंगे ) उनका मन न 
कहता “यही विश्वविरुयात पंडितप्रवर पाणिनि हैं।” दरबारियोंकी 
इस शंक्ाको भट्ट करनेके लिये ही मानो नवागन्तुकने उच्च और 
गम्भीर स्वरमें सम्राट्को आशीर्बाद्‌ दिया | सम्राट्ने उठकर उनका 
स्वागत किया, छोगोंने देखा वही पंडितप्रवर पाणिनि थे! 
सबने .उनका भमिवादन किया। वह सम्राटके निकट जासनपर 
बेठ गये। ' 





भ्श| पंचरत्न । 


दर ही यात्राके कुशल समाचार पूछे ! उत्तरमें 
पाणिनि बोले-' रानन.! तेरे सुव्यवस्थित मोर झान्तिमई राज्यमें 
मेरी वात्रा बड़े जननन्‍्दसे पूरी हुई! तक्षशिलासे यहांतक.रानमार्ग 
यात्रियोके लिए निष्डण्टक और मच सुमीते छिये हुये है ! प्रभा- 
जन तेरे इस वात्पल्यके लिये छत्तज्ञ और पत्न्न- हैं ।! 
पम्नाट- घन्य है | किंतु में तो प्रभाका एक तुच्छ सेवक 
हूं और लपना कर्तेव्यपाछून कर रहा हूँ !! 
पा०- ठीक है, प्रत्नाद ! साये-नृपका सदा यही मादरशे 
रहा है और इसी नीदिसे राम-राज्य सदा फूलाफका है! 
पस०-महाराजके इस जनुग्रहके किए भाभारी हे। दया 
करके बताहए कि ठक्षशिकाके विश्वविधालयक्ी क्‍या दश्षा है ? 
पा०-प्रभो ! बह खुब उन्नतिपर है। देश विदेशोंके छात्रगण 
वहां वेद चेदांग, दशन व्याहरण, शिल्प-च्ार्र, सच ही विद्याओंक्रा 
ध्ययन आटे हैं। संसारेके अ्रछ विद्वानोके संप्तरोसे तक्षशिलाकी 
कीति कीमुदी भुवन-विख्यात है ! | 
स०्-सुसे यह सुनकर बड़ा दृर्ष है। किन्तु पेडितरत्न ! यह 
तो बताइए ब्वि वहां किन अधषियोकि छात्र अधिक हैं ! 
पा०-प्रन्नाट । यह न पूछिए | प्रत्येक्न विषयक्नी अध्ययन 
स्‍ंके लिए वहाँ रानासे लेकर रंक्‍्तक पहुंचता है | ब्राह्मण 
छ्त्रो, वेध्य, शुद्ध प्रत्येक्ष वणके छात्र यथायोग्य छज्र शास्त्रक्ना 
सच्यवन बरते दे। 
| प्र०नठों यह ख़शीड़ी बान है, मेरी गरीब प्रमा सी प्रमुच्ित 
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शिक्षा ग्रहण कररही है, यह जांनकर मुझे संतोष है | में विश्व- 
विद्यालयके जाचांयोका जँभोरी है । | 
पा०-सम्राट्कें अनुगरहसे हम छोग किंचित रोष्टूकी सेवा 
कर रहे दें | 
प०-ठीऊ है, जब जांप विश्वाप कीनिए और रानघांनीका 
अवलोकन कर आअंभिप्रायसे सुचिते कीनिए॥ 
परम्नादकी महती कृपा !! कहकर पाणिंनिने भाशीवीद दिया 
और अतिथि-गृहमें जाकर विश्राम करने छगे। 
(१२) 
हश्वीपू्व स्त्‌ ४ ०८की यह घटना है | नंदप्ताग्राज्य तब 
पेशावरसे लेकर जगन्नाभपुरीतक विस्तृत था | सम्राट महानंद उप्त- 
पर प्मुचित शाप्तन कररहे थे | उन्हींके राज्यकालमें संस्छृतमाषाके 
महापंडित पाणिनि तक्षशिकासे पाटलिपुत्र जाए थे। तक्षशिक्ा 
उनकी मन्‍्मभूमि थी और पाटक्षिपुत्र नंद-स्ताम्राज्यकी रानधानी ! 
सम्राटने उनका स्वागत करके उन्हें भतिथिगृदर्में भिमवा दिया। 
उपरांत रामप्तमा भट्ट हुईं और प्तम्राटू भी उठकर रनवांप्तकी 
ओर चले गए । 
रनवाप्तके सिंहद्दारपर जब संश्रट्‌ मद्वानंद पहुंचे तो वह 
क्षणमरके लिए किंझतेव्यविमृढ़ हुए खड़े रहगए | जातमं-संरक्षक 
भयातुर हो बगरे झांकने लगे | उन्होंने .'देखा कि सम्राट्‌ एकंटक 
सामनेकी ओर देखरहे दें | उप ओर क़िप्तोडी सुंखे-भ्री क्‍्या' ' 
पूर्णमांप्ीका चंद्रमा छिटका हुआ है | दूप्तरें क्षेण उप्त कंमनीय- 
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शीतल ज्योत्सनामें सम्राट भगाड़ी बढ़ने लगे | कलाघर भी निश्नट 
माता गया । सेरक्षकोंने देखा कि राननापितकी बृद्धा माता उच्त 
कमनीय-चेद्रसुखीके साथ चली मारही है। सम्र टुक्ी जाता हुना 
देखकर वह एनच्च ओर हटगई । बुढ़ियाने झुकद्चर प्रणाम किया । 
उप्तने घूमऋर देखा कि कन्या भी मत्तक झुण चुड्टी दे। पम्माट्ने 
ड्ट्वेग्से कहा- भो हो, भाप हैं !” बुढ़िया रृतज्ञताके बोझपे 
दवगई | उप्तने फिर प्रणाम किया | प्रन्न दने पृछा-आपके प्ताथ 
ये फोन हैं ! बुढ़िया वोढी-भन्तदाताके चाकरकी पुत्री झुरा है | 
सम्राटने एकवार गोरसे उप्तकी ओर देखा और दोनों सपने रात्ते 
लगे | चंद्र दूर चलागया, परन्तु हां सम्र:ट्में वह जपने प्रेमीक्ो 
पीछे छोड़गया ॥ ठीक है, अपावच ठौरपर भी पड़े हुए कैचनको 
हरकोई चाहता है ! 


दुकान नाकाटक मगर काने वकिकि-अपटि 





(३) 

वप्ततके दिन थे। रानोचान फूल नहीं पमाता था। भरा 
ऐसे सुद्दावने लवस्तरपर वायुस्नेवनका रस क्यों न छूट जाता ! 
उप्तपर सम्न:टू महानेद चन्द्रमुस्त-मरीचिक्नो शीतल छायासे दूर 
होगए ये। उन्हें महरोंके सुन्दर ओर सजेप्तनाए कमरे काहक्ो- 
ठरी केसे मचते थ ! जपने संत मनकी शांति देनेके लिए बह 
राज्योचानमे पहुँच गए। वहांप फभी माधवीरताके म्रणयक्तो 
देखकर मुग्व हो नाचने लगते और कभी माकठी छुछलनें जाकर 
उप्त चन्द्रमुखझी याद मम्त होनाते । सद्सा वह उठे और जपने 
पामनेवाले कुकी ओर ढप$ गए। उन्होंने देखा, कोई उप्तमे 
बाद करहा है। उन्होंने छुना-भत्र वह जमाना नहीं रहा | 
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दुपरोंके इश्चारेपर क्‍यों नाचा भाय ? हम भी मनुष्य हैं, हमारे 
पाप्त भी मनुष्य शरीर है । और शरीरमें वह विवेक बुद्धि है; 
निप्तपर ताछा जड़कर जपनेको ऊंचा माननेवाले छोग हमें पेरों 
तढ़े दकते और णपने इशारोपर नचते हैं | भा बताये न कोई, 
हममें ओर उन स्वार्थी छोगोंमें क्या अन्तर दै !? 

“अन्तर क्यों नहीं है? देखो, वह हमपर उरछही कड़ड़ी 
फे! अपना सवा साधन करते हैं या नहीं ? 

इप्तीका तो प्रतीकार करना है; किन्तु यह नन्‍्म-पुरुम कोई 
भन्तर नहीं है, निप्तरर ऊँच या नीचपनेकी बात तुली हो ! ऊंचे 
बननेवाकोमें भी भोंदू कया मिलते नहीं !! 

“डीक़ है, भाई ! भरा हो उन भगवान महावीरक्ता निन्‍्होंने 
यह सत्य सुझा दिया | 

'हां'-और इप्तके प्ताथ पत्नाटने सुना कि कुकके लोग बाहर 
निदइलनेका उपक्रम कर रहे हैं। बच्च, वह भी दृ१री ओर चढ- 
दिये ! प्रमाकी मनोवृत्तिकी हृम्न झांद्रीपर मन ही मन विचार करते 
हुये, वह एक ओरको चले नारहे थे। इप्त विचारद्शासे निकलकर - 
उन्होंने देखा, तो सहता णपने नेत्रोंपः डिश्वाप्त न क्रिया | यह 
तो वही मुखचन्द्र दे निप्तसते वंचित हो वह तिलमिला रहे थे । 
मनचाही होती देखकर प्तम्नाट अपनेको रोक न पके | वह उद्त 
ओर बढ़ गये और उनके हार्थोने मुख-चन्द्रको ढक दिया। वे चारी 
मु बड़ी घबड़ाई ! दूररे क्षण भपनेकी सेभालर वह मुड़ी, तो- 
सम्राट्छे सम्मुख खड़ा देखकर वह पानी पानी होगईं ! 
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एप्राट्‌ वोले-मुरा ! डरो न! में तुम्हारा ह-सुझसे सकोच 

न करो ।! मुराके ऊपर र्प्ाटके इन शठ्डोंने दोबड़े पानी उलट- 
नेदा क्रम किया-वह खोईसी वहां खड़ी थी | छम्नादने उप्तके 
मौनसे लाम उठाया | वह उसके पाप्त बढ़ गए ओऔर ज्यों ही 
उमप्तका हाथ उन्होंने अपने हाथमें लिया, पत्ते विनली मुराके 
परीरमे दौड़ गई ! उसे काठ मार गया ! रुत्ाटने कहा-' प्यारी 
जरा, में तुम्हें रानी घनाऊंगा ! तुम्र संक्रोच न करो !! झुरा फिर 
भी न बोही ! सप्न'ट जपने जापको मूक चुके थे। मुगको वह 
अपने बाहुणशम घुरक्षित करना चाहते थे कि उसी समय क्िप्तीकी 
जाहटने मुगकी समाधि भ्ठ करदी ! वह दुर हट गईं। छम्माठ 
चौके ! उन्होंने देखा, सममंत्रीको गपने धम्मुख | क्रोषसे वह अपने 
हठ काटने लगे | राभमंत्रोमे अभिदादन करके कद्ा- स्वामीके 
दायुसेदनमम व्प्लि डालकर मेंने बहा मफाव विया है; परन्तु... । 
'परन्‍्ठु-परन्तु कुछ नहीं?, कड ऋकर हृश्नटटट बोले-'सीधे बताओ 

ऐसा भारी क्या काम भाया, निमके डिये तुम यहां चछे जाये |! 
 दौनानाथ | साम्राज्यपर विंपत्तिके बाइक इकट्ठे होरहे दे । 
कीप्रल सौर श्टिह्के राज्य युद्धद्धी सारी तैयारियां छर रहे हैं।.... 
एम्मट्रने झन्नकाकर बीचहीमे कइा-'यह कोई नई वात नहीं 


स्‍ब् 


है| यह तुम्र छुत्से पढ लुके और में इपपर विचार कर रहा हूँए 
च 
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दण्ड देनेका उन्हें प्राहम्त नहीं था; क्योंकि उन्होंने स्वयं ही आाव- 
श्यक कार्योके लिए हरप्तमय दरस्थानपर मिलनेकी थाजादी मंत्रि- 
योंको दे रक्खी थी | बचत, उन्होंने ग़नमंत्रीको संधिक्री बातचीत 
करनेकी भाज्ञा देकर वहांसे दाल दिया | और रानमंत्रीके पीठ 
फेरते, उन्होंने मुराफे लिये आंखे फेशाई | चारों ओर देखा, पर 
मुरा उन्हें न दिखाई पड़ी | उनका हृदय व्याकुछ हो उठा | वह 
घबड़ाकर जशो+ वृक्षके छद्दारे भा ठिके ! वहां उन्होंने देखा, वह 
नीवित-चन्द्र कपड़ोंमें छिपटा हुमा पड़ा है | वह उप्तकी ओर झुके 
ओर देखा, मुरा वेढव रो रही है ! उनके दिछक्का बांध टूट गया! 
हरतरहसे समझा-बुझाकर मुराको ढाढप बंघाने छगे | वह कहते- 
“ तुझे रानरानी वनाऊंगा !” पर मुरा यह सुनकर भी न चुपती ! 
बार २ यही सुनकर उसने बड़ी हिम्मतसे कहा-में रानी नहीं 
बनूंगी १ सम्राद्‌ तिछमिका उठे-प्यारसे बोढे-/ भा क्यों नहीं 
बनोगी १ ” वह बोकी-“ रानरानी बनकर में राष्टुढआ भहित नहीं 
करूंगी । ”? 
सम्रादने पूछा- तुम्हारे रानरानी बननेसे राष्ट्र द्न महित क्या दो ग। (६ 

“क्या होगा १” इन शब्दोंके दुहृरते हुए पुराके नेत्रोंमे 
दिव्य ज्योति चमक गईं | फिर वह बोली-“पोचो प्तप्राट | में 
जापके मार्गम अचानक जागई, उप्तपर ही भाष राष्ट्रक्ो झुश बेठे 
हैं] फिर सुझे हरपतमव अपने पाप्त रखकर न जाने राष्ट्द्ना कितना 
भारी अहित णाप फ़र डालेंगे | मुझे क्षमा क्ीनिये !” 

मुराके यह शब्द सम्राटके म्मेत्थहमं घुप गये ! उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कोई भी वत्तु उन्हें रा्-हिंत साथनेसे पीछे नहीं 





'अाक्ात--बाफ--बिकिए:, 
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हट सकेगी ।” उनकी यह प्रतिज्ञा क्षणिकर थी या स्थाई ! यह 
तो दम नहीं कह हक्ते; परन्तु हां, सुग इसे सुनकर प्रप्तत्न हो 
गई ! प्तप्नट्के मुखपर भी हपे नाचने लगा ! दुध्तरे क्षण अपने 
म्ुन्द्रके शीतक स्पशेमें वह स्वगमुखका मानन्द छूट रहे थे ! 
णाद्ाश्ममें तारे एक एक करके चमकृते जारहे थे और कलापर 
मानो सपने प्रतिहन्दीसे ईपों करके मुँह छिपाये थे ! 
(४) 

सम्राज्ञी मुरने पृछा-'जआयेपुत्र ! स्तृप-बविहारके तेयार होनेमे 
जव क्या देरी $ 

पम्नाटने कहा-'वह तेयार होगया और शुभमुहरेमें शीघ्रही 
उसका उद्धाटन कार्य हो जायगा ! किन्तु में उसमें सम्राट नेदिव- 
डेन हारा कलिझसे छाई हुईं. श्री भग्रानिनक्षी मनोश प्रतिमाको 
विरानमान करना चाहता हूँ ।? 

मु०-हां, भापका यह विचार प्तचपुच वड़ा अच्छा है !! 

स०-तो व्त उभ्युक्त वेदीके बनते ही प्रभावनोत्सव हो 


जायगा | शायद तुमने उसे देखा यहीं है | चछो, एक रोन उसे 
देख भी लो !! 


मु०-' मंसी आपकी जाज्ञा |! 


प्०-ओदडो, भान माज्ञ ? और उप्त रोन उद्यानमें भाज्ञा 
सुनकर रोती थीं | 


मु०-जाज्ञा छुनकर ? जरा महारान | याद तो कीनिये | 
अभी कोई युग नहीं वीता है ! 


सम्राट इंस पड़े! उन्होंने देखा पम्म आारहा है। उसे देखकर 
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मुराने कहा- पद्मक्रो किप्त आचायेके सुपुद किया दे ! वह तो 
उदण्ड होता भारहा है |! प्रम्राट्ने उत्तर दिया-उदण्ड नंहीं, वह 
चढ़ा पराक्रमी होगा | पर जान वह अनमनाप्ता यों है !! 
पद्म बाल-सुरुभ भपनी माताकी ओर बढ़ा चला जारहा था| 
'पितानीको वहां देखकर, वह ठिठक गया। प्रणाम करके वह छोटने 
ढगा | मुशने फहा-' पद्म | छोटे क्‍यों नाते हो ! क्‍या बात है ! 
आओ, यहां आओ | ? 
पद्म रुक गया, प्म्रादने बढ़कर उसे झपने पाप्त खींच लिया। 
चह बोले- बेटा पद्म !#% जान क्या बात है १! पद्म यह सुनकर 
रोने छगा । प्रप्नान्ू और सुरा बड़े देरान थे | सुराने उसे भपनी 
छातीसे छगा लिया ओर पूछा-“ बच्चा ! क्‍यों रोते हो ! ” बहुत 
देरमें प्मने रोते३ उत्तर दिया-:मैं उप्त जाचायेके पास्त नहीं पढ़ेंगा (! 
मुराने प्यारसे कहा-'मत पढ़ियो, बेटा | पर बता तो क्या हुभा १ 
पद्म बोका-भाचाये महारान तो छच्छे हैं मां | पर, उनके यहां 
पुरोहित-पुत्र बहुत हैं | वह मुझे बुरे२ कहते हैं !! 
मु०- तुझे बुरा कहते हैं ! मर 
,. प०-- हां, मां, कहते हैं, त्‌ नीच हैं! “तुझे फोह राजा 
नहीं बनायेगा | ? 
मु०-ओर तेरे जाचाये कुछ नहीं कहते !? 
प०-उनके प्तामने कोई कुछ कहे तब न !! 
# मुराका पुत्र महापक्ष था। कोई २ विद्वान खन्‍्द्रगुप्त मोयेकी सुराका 


पुन्न ब्रतलाते हैं, परंतु बद्द गलत है। (देखो अली हिस्दी भोफ इंडिया 
पृ० ४१-४६ ) 
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मु०- तो तुम रोते क्यों दो ! वे उद्ण्ड छड़के तुझे बुरा 
कहते हैं; तु रानपुत्र है, उन्‍हें दण्ड दे ! ! | 

प०- उन्‍हें मारा तो था मैंने ! इसीसे वह आचायेके पाप्त 
ग़ये हैं ! ! 

मु०- नामे दे | तू भाचार्य महारानसे उनकी नटखटीकी 
ब्रात कह देना । भाचायें तो कुछ नहीं कहते ?! 

प०--ा मां, वह बुर नहीं कहते | वह तो कहते हैं, तू 
बढ़ा राजा होगा! लोग तुझे महाप्म कहेंगे ! मां, में खुब कड़ाई 
छढ़ँगा और पवको नीत लगा !? 

सम्राट जोर सप्राज्ञीने कहा-शाबाप्त !! पद्म खुश होकर खेलने 
लगा ) मुराने भधभरी णांखोंसे प्रम्नाद्की ओर देखा | प्म्राट्रके 
मेप्नोंमे मी साश्वासनफ़ा भाव चमक गया | राजपरिवार अत्तन् होगया। 

(९) 

पाटकीपुत्रमें बड़ा मारी उत्सव हुआ | पद्मको युवरान तिलक 
होगया | दूर दूरके रानाओं और विद्वानोंके प्मागमसे पाटकिपुत्र 
- खिक उठा | प्रभाने खुशियां मनाह | छोगोंने देखा, उनके भांची 
प्म्नाद् ढदार और महापराक्रमी होंगे । हुमा भी यही | प्तआद 
महानन्दके बाद पद्म ही मगघके रानतिहाप्तनपर बैठे | कोशर, 
विदेद भादि देशोंफो उन्होंने नीत लिया। मगघकी श्रीवृद्धि हुई। 
दिशा फूल डी | सबने जपने भाग्यकों स्राहा। किप्तीकों बाद 
'भीन रहा कि वह मुरा-पुत्रके राज्यमें है| हां, किन्हीं पुरातन 


धुरोदितोंके छदयमें ईप्योम्रि मवश्य घधक रही थी। मन्तमें उसीते 
मनन्‍्द साम्राज्यक् जन्‍्त हुआ | 


न 
जि £ 
कुरुण्वाीव्कर । 


॥॥॥7 
नह 


रु 


॥॥ा॥ 
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(१) 

० विड़ देशका टोन्डमण्डक प्रांत ऊँची नीची पहा- 
(का +) ड़ियों और हरो भरी उपत्ययिक्राओंसे हरदा रहा, 
छ था | उन पहाड़ियों और उपलययिक्राऑपर ह देशके 
'<:« आदिम निवाप्ती कुटुम्ब छोगोंके छोटे मोटे घरोंके 
पमूदाय विखरे पड़े थे | इन छोगोमें बहुध। भेड़-बऋरी प।हनेक्ा 
व्यवप्ताय प्रचक्तित था | इतनेपर भी यह छकोग अपनी अप्रस्प 
रहन पतहनको नहीं भुके थे।मोननके लिये वन जतुओं 5 शि क्षार. 
करनेमें उन्हें बड़ा मना जाता था। वे तनझो कपड़ोंकत्तोंसे भच्छी: 
तरह ढ$ना भी नहीं जानते थे | किन्तु हायरे मायामीह ! तेरी 
छूपा उनपर भी होगईं ! कुरुम्य जापप्तमें छड़ने छंगे | भूखे 
भेड़िये नेसे एक भेड़को पाकर जापप्रमँ लहूलुद्नन हो नते हैं; 
कुरुम्पोंका भी ठीऋ वक्ता ही हार होरहा था | कुरुम्ष स्त्रियां 
ओर अप्रह्याय बार यह भयान5 मारामारी निरुपाय हो देख रहे 
थे | बन पढ़ता तो मपने प्रियतम बंधुक्ा वे भी हाथ बंटा छेते | 
उन्हीं भाग्य कहिये, पड़ीप्तके भरण्यमें प्रमाधिछीन प्ताधु महा- 
राजका ध्यान उनकी ओर चढ्ा गया ) वे छठे ओर कुरुम्बोंकी 
पल्लीमें वेषढ़क पहुंच गये ! कुरुम्ष छोग अपनेमें इन महात्माको 
देखकर कड़ना भूछ गये ! साधु मद्दारानके शांत तेन और नग्न 





२४ ] पंचरत्न । 





रूपने उन्हें भोंचक्ाँहा बना दिया! वह उनके बीचमे जाकर खड़े 
होगये ! कुरुम्चोंके मस्तक उनके. सामने अपने भाप झुरे गये | 
साधु महाराजने आशीवोदम उन्हें 'वमलाम' दिया और वह बोले-- 
भआहयो ! इय दुलूस मैनुष्य तनको तुम्र आपंप्तमें कड़-कंटकर कोड़ी 
मोक गवां रहे हो; यह देख#र सुझे बढ़ा आश्चर्य है। मरा बताओ 
तो, दम जापप्रमे क्‍यों रड़ते हो ! यह भेड़ तुम्हारी हैं इन्हें देखो, 
यह केसे प्रेमसे रहती हैं! और तुम, इनके मांलिझ मापसमें, छूड़ते . 
हो | प्तोचो, कया तुम इन भेड़ों मितनी भी बुद्धि नहीं रखते ?! 
साधु महारानके इन शव्दोंको सुनकर करुम्बगण एक दुध्त- 
रेझा मुँह ताइने छगे | एंक क्षणके छिये पूर्ण शांति छागई । दुपरे 
क्षण उनमेंसे एक युवकके झगाड़ी जाते ही वह भंग होगईं ! युब- 
कड़ा उन्नत भार जीर मुखप्रभा अनूठी थी। उप्तने कहा-'महारान | 
आपका कहना हमें प्रिर्माथे है। हम भी बड़े प्रेमसे रहते थे 
परन्तु इन भेड्टोंके मारे ही जान हम शापप्रमे कंटे-मरे मारहे हैं !? 
प्राषु महारान बोले- भाई ! भेड़ोंने तुम्दारा क्या बियाड़ा है (? 
युवकर-महारांभ |] न यह होती, न हममें मारामारी, होती ! 
इनके वाद चूके लिये ही तो दममें नित नये झगड़े खड़े दोते हैं |” 
पाधुने कहा-दृम मृलते हो, बचे ! भेड़ें विचारी निरमुक 
शु दें-वे तुमसे लड़नेको नहीं कदटती; बल्कि नो तुम रूख सुखा 
उन्हें खानेको देदेने उसीपर संतोष कर लेती. हैं| ऋद्टी, है न यह 
बाह ठीक !! 
युवक-माछम तो ठीड. होती है! पर... 


सा ८ बाक प्हफ-यड ७ बप वा पटक बहकर बाए- पाछ० वाह शुफ व्याकर, 


कुरुम्बाधी खर | [२७६ 


पा०-पर क्या ! यह तुम्हारी भूछ है; तुममें असेतोष है- 
तुम एक दूधरेका मार हड़पना चाहते हो, इसीसे छड़ते हो ! भेड़ 
तो तुम्हें अपने मूक नीवनसे संतोषी और शांतिमय रहना सिखातीं 
हैं ! तुम हो. तो मनुष्य कहनेको; पर तुम्हारा जीवन इन भेड़ोंसे 
गया बीता है ! भव कहो, भेड़ें तुम्हें छड़ाती हैं !? 

* सब करुम्बोंने कहा एक स्वरमें-'नहीं महारान | मान हम 
अपनी गरती प्रमझ |! युवक भी उनके साथ था। वह बोढ[- 
ददीनानांथ ) भाज आपने हमारी भक्कपरसे परदेको हटा दिया [ 
भेड़ ही क्या, शिंकारंपेर भी तो हेम भापप्तमें ढंड़ मरते हैं! 
हममें संतोष नहीं, ब्त इसीलिये हम एक दृप्तरेकी भेड़े चु/ते, एक 
दृष्तेरेको मारते-काटते ओर न जाने क्या २ करते हैं | महात्मानीं | 
जब जाप हमें ऐसा उपाय बतांय, मिप्तसे हम छोग संतोषी 
जीवन बितारयें ! 

साधुमहारानने कहा-बच्चे, जब तुम ठी% रास्तेपर भाये। 
रत हम तुमसे एक बात पृछते हैं; बताओगे (! 

युवक-हां महाराम | जवश्य बंतायेंगे !? 

प्ताषु- दिखो, तुम्हें फोई मारे तो क्या तुम्हें मच्छा ढगेगा[? 

युवक- अच्छा छगेगा | खूब कहा महारान | में उप्तके 
प्राण ले रूँगा !! 

साधु-'भोर दुप्तरा तुम्हारे प्राण छे, तो तुर्म्ह भी कुछ बुरा 
नहीं छगेगा 

युवक्न- नहीं, महारान | सो केसे ( प्राण बड़े प्यारे हैं, ; 
डसे सेंतमेत ही थोड़े देदूँगा !! 





२६ ] पंचरत्न | 


पाहि--नदूा० यकाऋ- बात पाए 








साधु-तो फिर ठुमने यई कैसे माता कि दृस्तरेको जपने 
प्राण प्यरे नहीं होंगे, नो तुम उनको मार डालते हो ( 

युव$- होंगे क्‍यों नहीं 

साधु-यदि उनको झपने प्रःण प्यारे हुम मानते हो, तो फिर 
उनको मारना क्या ठीक है ?! 

युवक%- नहीं तो | पर ए बात है, वह हमको मारे तब 
तो उन्हें मारना ही ठीक है ।! 

साधु-ठीक तो इप हालतमें भी उनको न मारना ही है ! 
छेकिन हां, तुम गृहस्थ हो-छुम्दारे पाप्त घन प्रस्सदा दै-उनका 
सेरक्षण करना तुम्हें भरूरी है। इसलिये जहांतक्ू बने वहांतक 
उन्हें कमसेकम दण्ड देकर ठीक राष्तेपर लेआओो भौ( न माने तो 
फिर जात्मक्षाके किये सब ही कुछ करना पढ़ता है । 

युवक-हां महारान | यह भापने ठीक कहा !! 

पताघु-ठीक कहा, सो तो प्तही ! पर कहने सुननेसे दी काम 
न चलेगा ||तुम सब इस्त बातकी प्रतिज्ञा करो कि 'हम सब प्रेमसे 
रहकर संतोपषी जीवन वितायेंगे-मक्कारण मानवुझऊर क्िप्तीके प्राण 
नहीं ढेंगे । मांव, मधु जौ! मदिराको छूयेंगे भी नहीं !! 

युवहघने कहा-महारान, में यई प्रतिज्ञा करता हूं ।” उप्तके 
नाद सधिकांश झुरम्व र्री-पुरुषोने यह प्रतिज्ञा दुद्राई ! पर निनक्री 
मतिपर पत्थर पड़े थे, वह टुकर २ निहारते रहे | साधु महाराभ 
डंठे और मिषरसे जाये थे उपरको चक् दिये ! मक्तवत्सक इरू - 
स्टोने शीश नेदा दिया || भेड़ें मिप्तियां दीं। मानों उन्होंने भपने 
प्राणदाताको पहचान छिया | 
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(१) 

कुरुम्बोंका जीवन भब एक़ दुपतरे ढांचेमें ढक गया | उब 
थोड़ेसे बचेखुचे कुरुम्नोंकी छोड, बाकी सब नेनाचार्यक्री बताई 
हुई प्रतिज्ञापर ढ़ रहे । उनके नीवन भानन्दसे कटने छगे। 
उन्होंने देखा, उनकी भेडोंकी संख्या बढ़ रही है | वे दूध भी 
पहलेसे ज्यादा देने लगी दें | न उनमें लड़ाई है और न झगड़ा | 
जानंदसे वे जीवन बिता रहे देँ और मिलकर अपने व्यवप्तायक्ो 
उन्नत बना रहे हैं। बनोंमे वे घूमते दें, तीरतरकप्त उनके हाथों 
रहता है; किन्तु निरपराघ पश्ुओंका मब वह काकू न रहा | 
हां, नहां कोई कुरुम्य युवक देखता कि भेडिया मेंमनेको 
दबोचनेकी फिराकमें है, झट उप्तफे धनुषक्की प्रत्यंच।की टंकोरसे 
वन राज उठता | किन्तु इन कुरुम्नोंकी यह उन्नति उन साथि- 
योंसे नहीं देखी गई नो भपनी मांत्त खानेकी चाटुकारितासे 
बिछय नहीं हुये थे | उन्हें निप्त रोभ शिव्वार न भमिछता, 
वे अपने गछेक्ी भोली भेड़की गरदनपर छुट्टी नाप देते ! और 
जब अपने पेटम उप्तकी कन्न बनाकर थे अपने पड़ोप्तीपर भहिंपक्ष 
प्रमातियोंक्री भेडोंको देखते तो उन्हें भपने गछेप्रे ज्यादा पाते [ 
डाह उनके दिलोंकी नहाने रुगती | कुछ दिनों तक हारुत यह 
ही चलती रही ! इंटोंका भवा जथवा ज्वाल|मुखीकी तरह ने- 
भीतर ही भीतर उफनते रहे | एक रोज वह बाहर उबछ पढ़े [ 
जहिसक कुरुम्जोंने सोचा, यह भुखे भेड़ियोंका झुण्ड उनके गछेपर 
कहांसे टूट पढ़ा ? दृप्षेरे क्षण उन्होंने देखा, यह तो उनके ज्तै- 
तोबी साथी ही भेड़िये बने हुये हैं! तब उन्हें समझ पड़ा, मनुष्य 
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और नशप्त पशुरूप मनुष्यका भेद । वह उन नर-भेड़ियोंको ठीक 
रास्तेपर छानेके किए उनसे जुझने लंगे। भयानक मुठभेड़ हुई । 
पर थोड़ी ही देरमें नरभेड़िये अपने २ घरोंको भागते दिखाई 
दिए | भहिंत्तक कुरुम्बोंने उनमेंसे मितनोंको चनपड़ा पकड़लिया | 
वे उन्हें डचित दंड देने छंगे | बलपृ्वेक संतोष और दयाक्ा मीठा 
घूंट उनके गछोंके नीचे उतारने छगे | किप्तीको यह भी सुघबुध 
न थी कि उनके हस्त भले या बुरे कामको कोई ओर भी देखरहा 
है | किंतु सहता वही युवक चोंकपड़ा, ज्योंही एक मुलायमप्ता 
हाथ उसके कंघेपर पड़ा ! उप्तने देखा यह तो गुरू महारान् हें | 
वही ननाचाये हैं भिन्‍्होंने उन्हें भादमी वनादिया है | वह झट 
उनके पेरोंपर गिरपड़ा और कुरुम्नोंने भी यह देखा, वे भी दोड़े- 
जाए और साधु महारानके पेरें पढ़गए | ननाचायने उन्हें घमैकाभ- 
रूप णाशीवाद दिया | युवक वोका-'महारान ! आपके दर्शन पा 
हम बंड़े खुशी हैं | आपकी शिक्षाने हमें आदमी वनादिया 

अ.वाय-णजादमी होहर भी तुम खुन वद्दार्हे हो ! 

यु ०-महाराल, हमने जानवृज् चर खुन नहीं बढ़ाया | हमारे 
प्राथी नरभेड़ियोंने मापकी द्वितमरी वात नहीं मानी और वे हमारे 
और हमारी भेड़ोंके प्राणोके याहक बनगए | उनको ठीक सबक 
देनेफे लिए महाराम हमें विवद्ध हो यह करना पड़ा है। 

जा०-अच्छा में समझा वेटा ! लेकिन इप्त खुनको बिना 
बहाएं भी तुम उन्हें टीक रास्तेपर ले भाप्तक्ते थे ! 

यु०-ना महाराम, यह बात संभव नहीं थी । 
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'आ०-हिम्मत बांधनेसे अस्तभवप्ता दिखता हुआ छार्य संभव 
होनाता है | ये तुम्हारी भेड़ें छेते थे, छेल़ेने देते। फिर कहते 
भाई | भव तुम्हें संतोष दोगया ! दे हुमा हो तो जभी और 
छेलो | पर एक बात है, भब फिर कभी यह छुकाछिपी न करना। 
यह भी भाखिर मनुष्य हैं, तुम्हारी बातसे कायर होनाते | 

यु०-शायद्‌ महारानका कहना ठीफ हो | 

जा०-खेर, अब भगाड़ीफे लिए एक काम करो । सब 
कुटुम्ब मिक्कर ए% राजा चुनलो और जपने गांवोंके हिप्तावसे 
सरदार भी नियत करको | राजा और सरदार मिलकर तुम्हारी 
रक्षाका प्रबंध करेंगे और तुम्हारे झगड़े वह नरदी निबटा दिया करेंगे। 

यु०-' हां, यह बात मापने ठीक बताई |? 

जा«-' ठीक दे न | अच्छा, इसके साथ एक कार्य और 
करो | जहां तुम्हारा यह चुना हुआ राजा रहे, वहां एक गच्छाप्ता 
मकान बना छो; निप्में तुम्हारा सबका दरबार छंगे |! और उद्ठ 
दरबारके पड़ोप्तमँ एक मंदिरे बनवा को; भिमप्तमें जाकर कुरुम्च छोग 
उपाध्याय महारागसे शिक्षा ग्रहण किया करें ओर वहां भगवानक्ा 
पूजन-भजन करें [ ! 

यु०- इसमें महारान, दरवारका मकान बनानेकी बात ठीक 
है; परन्तु मंदिर हम कंसे बनावें | देशका राजा हमें दण्ड देगा न |! 

जआा०- राजा दण्ड क्यों देगा ! ! 

यु०-महाराज यह तो में नहीं नानता पर इतना में जानता 
हैं कि एकदफे कांचीपुरके मंदिरिमें में घुसगया तो पुनारियोंने 








घर 
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प्रहेच्छ' 'मलेच्छ' दहकर मुझे बाइर दकेल दिया और लगे मारते 
हुए रानाके पाप्त लेनाने ! ज्यों त्योकर मेंने झपने प्राण बचाए | 
सब बताहए हम अपना मंदिर केसे चनारेंगे ! 

सआा०-तुम मृलने हो बच्चे ! प्रहले तो तुम्हें आंचीपुरके 
राजासे कोई संचेध नहीं | तुम्हारा राना तो वह होगा जिसे तुम 
चुनोगे । वह तुम्हें मंदिर चनानेसे रोकेगा नहीं । क्ांचीपुरमे उन 

ः पुनषारियनि घमेंझ्ा ठेकेदार अपनेको मान लिया है, परन्तु नेन- 

घर यह बात नहीं है | 

मु०-यह तो भद्ारान जापने ठीक कहा, परन्तु भव हम 
कांचीपुरके रानाड्ली भाज्ञा नहीं मानेंगे तो उप्तकी सेना भाकर हमें 
प्तायगी | 

आा०-इसलिए तो दरबारके मकानको मनवूत किला मैप्ता 
तुम्हं बनाना होगा और अपनी सेना भी तुम्हें चनानी होगी । 

यु०-जरे, ठय तो हम सचमुच राजा हो नांयगे, परन्तु सेना 
हम केसे बनाएंगे ! 

जा०-यह सब तुम्हें उपाध्याय मझरान सिखादेंगे | म् 
तुम क्रिश और मेन मंद्रि नर्द्वीसे चनालो | 

यु०- बच्छा महारान, कोशिप करेंगे; पर यह तो बताओ 
जेनधर्म क्‍या है? उपके नंदिरिमें हम ' मछेच्छ ? ' मलेच्छ * 
नहीं होंगे क्या ? ! 

थाब-भावाद्र बच्चे, तेश प्रश्न बड़ा सच्छा है | सुन, बहुत 
पुरानी चात है, तय अवोध्यानीमे एक तना ऋषमदेव हुये थे | 
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वही सबसे पहले राना थे। उन्होंने छबको रेहना-पसदना सिखाया। 
जौर वही सबसे पहले प्ताधु हुये !! 

युवक-'तो महारान, वह बड़े मारी योगी होंगे !? 

आ०- हां वेटा, उनसे बढ़कर कोई योगी नहीं है। उन्होंने 
बड़ी गहन तपश्या की ! बह तब बड़े भारी ज्ञानी होगये ! पर- 
मात्माके स्ब कक्षण उनमें थे । छोग भक्तिसे उनकी वंदना करने 
लगे | उन्होंने दया करके अ्वितामई घमेका उपदेश मनुष्य ही 
नहीं, जीव मात्रको दिया। उनकी घमे-सभामें सत्री, पुरुष, देव, 
देवी, पशु, पक्षी, स्व ही जाते थे ओर धरम कथा सुनते थे ॥ 
उन्हींका बताया हुआ घमे नेनघम्म है । 

युवक- अत्र हम समझे | पर महारान, जब थे कहां गये ! 
आर उनके मंदिरमें कोई “ मलेच्छ ? क्यों नहीं कहा नाता !! 

जआा०- हुन, ऋषमदेवने नीचोंकी घमेका स्वरूप बताकर 
कैछाश पर्वेतपर माफर योगप्ताधघन किया और वहांपे वह प्तिछ 
परमात्म। होगये। उनके बाद ओर भी त्तेईे॑वत तीथेकर हुये; भिनमें 
सब अतिम भगवःन्‌ महावी( थे !! 

मुबक-मदहारान | वह कब और दह्ां हुये थे !? 

आा०-महावीरनी कुण्ड पमके राना प्िदधा्थके सुपुत्र थे। 
उन्हींके बताये हुये घमेका रूप मैंने तुम्हें सिखाया है ! 

युवक्-तो महारान, हम म्लेव्छ नहीं कहे जांवगे ! 

आ०-देखो वेट, मनुष्य मनुष्य प्व एक दें-भन्मसे उनमें 

. कोई भन्तर नहीं दीखता | भाय॑ और म्हेच्छ यह भेद मजुष्णोंक्रे 
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गुणोंपर टिका है। जो लोग धम-कर्मको जानते हैं और हिंध्तासे 
पेट नहीं भरते, वे ही जाये हैं। उनमें कमेके लिद्ठानसे क्षत्री, 
ब्राह्मण, भादिका भेद है ! 

युवक-महारान, इसे जरा ओर प्रमझा दो ! 


आ।०« रे, यह मोटीपी वात है | मेसे अब तुमने शिकार 
करके पेट भरना छोड़ दिया और भगवान महावीरके धर्ममें तुम्हें 
विश्वाप्त होगया है | भच्छा, भत्र तुममेंस्रे जो कोई राजा या सर- 
दार अथवा योदा चुनानाकर देश जोर घमंकी रक्षाक्ा काम करेगा, 
चही क्षत्री क्लायगा और जो कोई व्यापार करता रहेगा बह 
चैश्य होगा | ऐसे ही चार नातियोमें मनुष्य बंटे हुए दें । 

यु०-तो मद्दारान अब हम गाये दें ! 

आ०-दहां भरूर ओर शार्रविहित मंत्रोंपे युक्त दीक्ष। देकर 
तुम्ं पृणणैतः जायेस्तंवका सद॒त्य बनाडेंगे | 

इस वार्ताढापको सुनकर कुरुम्नननोक़े नेन्न भानंद्से चमकने 
लगे, उन्होंने कहा-महारानड्ी नय हो ! नेता मापने बताया हम 
वह द्वी फरंगे। जाचाये महारानने तथात्तु' कहकर वनका रात्त्ता 
लिया। उन्होंने सोचा-नेनघर्मका सुयये जब पुनः मध्यहृमें चमकेगा। 
हुआ भी यही । कुरुम्बोने उप्त युवकक़को अपना राजा चुनकिया 
जीर जपने ग्रामोफे परदार भी नियत कर लिये | युवक 'कमण्डु 
कुरुग्य प्रमू' नामसे प्रत्तिद् हुमा और नहां उप्तश दरबार स्थान 
घना था, उत्तका नाम उसने रवत्ा  पुरछ ! या ' पुरुक्त ! | वहीं 
पड़ोप्तम एक छुन्दर जीर विशार नेन मंदिर उप्तने बनवाया ! 


कण 
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जनाचार्यने उन्हें विधिवत्‌ दीक्षा दी और उपाध्याय -छोग उन्हें 
शखस्त्र-शास्त्रमेँ निष्णात बनाने छगे | जैन धमेमें अतत्ते ही उनके 
भाग्य खुछ गये | उनकी श्री-वृद्धि खुब ही हुईं । 
(४६) 
पुरोहितों और पूनारियोंने राणा झडोन्ड चोढके दरबारमें 
घुध्ते ही चिछाना शुरू कर दिया। महारानश्ली दुह्ाई दे! हाय ! 
हाय | घर्मं-कर्मका नाश हुआ जारह्ा है! प्रभुक्की दुह्ई दे / 
'अडोन्डचोढकी भृकुटी चढ गई | दश्ब री छोग मुंह ताकने 
ढंगे | भाखिर चोलाानाने समल$र पूछा-' हैं | यह क्पा अधे- 
भव बात सुहसे निश्नारू रहे हो, विप्रगणो ! मेरे नीतेनी घमे- 
करते हर नाश कदापि नहीं होएक्ता | 
सभाने नाद किया-'भद्ा।माधितन अडोन्डचोलड्ली नय हो |! 
पुनारियोंने फिर कह्दा-रामन्‌ ! जाप समान घमेनिष्ट नृपसे 
हमें यही भाशा है | भाप धर्मके प्राण दें !! 
अडोन्डचोलने झुंझराकर कह्दा-' यह तो सब हुभा, परन्तु 
मतढबकी बात एक भी न बताई, विश्नो !” 
पु०-धमेरान ! क्या कहें ? घोर कलिकाल है ! महा जवथ 
हुआ |! 
ज०- हां, वही 'धहा' भनथ में छुबना चाहता हू !? 
पु०- राननू, भाषके पर्तवर्ती राज्यप्रदेशमें नो कुरुप्ण 
नामक मांपतोपनीवी म्हेच्छाण रहते थे; उन्हें ए% नंगे जनीने 
बहका दिया है |! ह 
अ०' हैं ) यह घृष्ट त। !! 
३ 


श्ड] पंचेरत्न। 


पु०- यही घुष्टवा क्या महाराज | उस्तने राजद्रोहके साथर 
धमंद्रोहका भी महा भपराध किया दै |” 

अ८- वह क्या ?! 

पु०- उसने उन्हें क्षत्री घोषित करके राना बना दिया और 
'एक मंदिर बनवाकर उप्तमे उन स्लेच्छोंसे पृजा- मची कराने छुगा है !! 

अ०-भरे, तो वह राज और घम दोनोंफे नाशपर उतारु 
हुआ है। उसे ए१दम शूछीपर चढ़वा दिया जायगा |! 

पु०-महारानाधिरानकी जय हो ! किन्तु एक प्राथेना है 
शनन्‌ | ! 

भ०- कहो, क्या बात है विप्रगण 

पु०-महारान | वह नंगा नेनी सहन नहीं पकड़ा जाप्त- 
केगा। उप्तने कुरुम्मोंकी अच्छा सेनिक बना दिया है और उनके 
किले भी बन गये हैं !? 

अ०-विप्रमहोदय | इप्तक्नी तनिक भी परवाह न करो! 
चोक सेना उनका द्यूमर निकाक छेगी |! 

प्रभूकी जय हो! के भाशीवोदके प्ताथ पुमारीगण रानदर- 
बारसे विदा होगये | रानाने उन्हें दान-दक्षिणा भेट करके प्रणाम 
किया | सेनापतिको आज्ञा मिली और वह चोरूसेनाको भावी 
रणके लिये सुप्तत्जित करने छगा ! 

(8), . 

कुरुम्बाधीश्वर कमण्डु१भूके रामदरबारके सिंहद्द/रपर भीछ 
लगी हुई थी | स्वयं कमण्डुप्रभू झपने सरदारोंके समेत वहां खड़े 
हुये थे। और वहीं एक कतारमे कहे एक बन्दीनन भी उपस्थित 


कुरुम्वाधीश्वर । [ ३५७ 
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थे। इन छोगोंके द्वाथ सिर्फ पीछेकी तरफ बंधे हुये थे | देखनेमे 
यह अच्छे योदां मातम होते थे, परन्तु सबके चहरोंपर हवाहयां 
उड़ रहीं थीं। इनसे पबसे पहले राजमुक्ुट सज्जित ए% युवा था। 
कुरुम्बाघीश्वरने उप्तीको लक्ष्य करके कह्ा-'भडोन्ड चोढरानक्रा नाम 
मैंने बहुत घुना था; परन्तु इसके पहले दशन पानेका मोछा हाथ 
न जाया था | आन आपको में क्पना पाहुना बनाता हूँ! इप्तके 
साथ ही कुरुम्बाधीश्वरने चोढरानको बन्धनमुक्त कर दिया। णन्य 
परदार भी सुक्त कर दिये गये | अडोन्डक़ी भांखि रृतज्ञ भावसे 
डबडबा जाई। वह कुछ कह सके, इप्तके पहले ही कमण्डुप्रसु 
बोले-“चोलरान ! जाप अन्याय पक्ष छेऋर युदके प्रवर्तेन्न हुये | 
मकारण ही दनारों मनुष्योके मुल्यमह प्राण भापकी भदूशद्शिवासे 
नष्ट होगये | इसका दण्ड आप जानते हैं, क्या है ?” 
चोलरान पींनड़ेमें बंद हुये शेरकी तरह तड़प कर बोले- 
धुम्हारा भाग्योदय है; इसीपर तुम इतरा रहे हो ! भेड़ें चरानेवाका 
' आज चोढरानको दण्ड देगा! तू भी भपने मनकी करछे ! पर 
याद रख हस्त अपमक्ता दुष्परिणाम तुझे शीघ्र श्ुगतना पड़ेगा !? 
कमण्ड प्रभुने हंध्ते हुये कहा-राजन्‌ , इत्त मिथ्या धारणा 
हीने आपसे महाहिसक कार्य कराया है | याद रखिये, यह त्राण- 
दाता नहीं है। संसतारमें गुण पृज्य दें | रानमद्से भाप अंधे न बनें !? 
चोकरानके लिये यह शब्द भप्तद्य थे। वह बोले-“ तुमने 
आज मेरे अभाग्यसे लाभ उठाकर सुझे केदी बना लिया है; भच्छा 
है! किन्तु इन बातोंक़ों में नहीं सुनना चाइता ! तुम मुझे प्राण- 
दण्ड देना चाहते हो ! दो, में तेयार हे.। । 


“६8 | “पच्ररन | 


इसी प्मय 'पिंहदडारपर जयघोष हुआ। | कमण्डुपभुने देखा'कि 
कोऊहिंतेषी नैमाचार्य भारहे दें ! उस्तने बढ़कर उनको प्रणाम किया » 
और अथायोग्य भाप्तनपर वह विदशान गये ! चोकरानने देखा नेना- 
जावे नम्रूपको ! और उन्हें उल्टा भान हुभा कि यही तो -मेरे 
नाशका मुझ फारण है ।” वह उतावलेपनेसे वोले-नागा बाबा, तू 
धर्म-कर्मके लोपपर उतारू हुआ ै ! ठीक दे | पर जहदी ही मेरे 
प्राण छेकर इप्त अपमानसे मुझे छुड़ा, त्‌ पोधु है, मेरा इतना तो 
इपकार कर !! 

जैगाचार्यने उत्तर दिया-रानव्‌ !! तुम भुरुते हो! में घमेका 
यथाओ रूप प्रगट कर रहा है। उप्तका छोप तो में स्वम्र्मे भी ) 
नहीं कर सकता |... 

चोलरान-्लेच्छोंको रानपद देते और मंदिरोंमे घुताते फिर 
भी घर्मोद्धारक्ा दावा !? ेल्‍ 

ज्ै०-रानन्‌ ! एक बात पूँछता हे-्लेच्छ दे कौन ?! 

चो०-्हेच्छ वह नो नींच हो, पर्मेझमेसे हीन हो ! बह 
भी नहीं जानते !! 

जे०-४ीक, भब ये कुरुम्बगण घर्मं-करमेथुक्त हैं या नहीं (? 

चो ०-'हैं क्यों नहीं ! पर इप्तसे क्या हुआ 

जे०-हुआ क्यों नहीं ! गुणोंसे ही मनुष्य म्हेच्छ होता 
और गुणोंसे ही ब्राह्मण बनता है | ब्राह्मण होकर भी कोईर 


दुबुड़ि अपनेको विषयोंक्ा गुराम बनाकर पतित द्वोनाते दें! वे ही 
वास्तवमें घर्मेकोपक हैं !! ः 


कुरुम्बाधीशखर:। [ ६७ 
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चो०-वाह बाबा | घन्य॑ हो ! तुम्हारा राना- और तुम्हारा 
घम्म मेरे प्राण- लेनेपर तुछा. है | लो भोर छुट्टी दो !? 

जै०-“चोलरान | आप फिर भुकते' हैं।। जैनाराष्ट्रमें स्वेत्र 
अभयंका साम्राज्या होता है, चींटीसे लेकर मनुष्यतकफेः प्राण- वहाँ 
सुरक्षित हैं। आपने भन्याय युद्ध किया उप्तका प्रतिकारः आपके 
प्राण लेनेसि थोड़ा ही होगा ! भापके' प्राण लेनेसे- एकः हत्या 
जरूर होगी'।' 

चौ ०-तो क्या मुझे सड़ारकर मारना' चाहते हो | 

जे०-तुम फिर भुछते हो ! मेंनसाधु' प्रंणीमात्र-शत्रु' और 
मिन्न सबपर क्षमाभाव रखते दें | वह प्रत्येक्ष नीवको भमव' ओरे' 
स्वाधीन बनानेके लिए प्तदा तत्पर हैं। वह घ्म हीं क्‍या निप्तमें 
मनुष्य मनुष्यमें भेद डाछा जाय' और केंवल' ए% खांप्त समुदायके 
लोगोंशे जात्मत्वातंत्य प्रा्त करमेका हक हों। 

चोलराज भब जरा शांत होगए थे। उन्होंने कहा, तो महा- 
राम | जाप मुझसे क्‍या चाहते हैं ! 

जैनाचार्य बोले-महीपति, सच्चे प्ताधु किप्तीसे कुछ भी नहीं 
चाहते |. वह तो छोकंित साधनमें निरत हैः। घमेका स्वरूप 
आप सपझलें, हसीमें कल्याण है. 

चो०-भच्छा सुनाओ अपन घमे !. 

जे०-घर्म-किप्तीकी निनी वस्तु नंहीं।. होती।! -उप्तक्ताः सेव 
प्रत्येक्ष प्राणीफी -जात्मासेः है,. क्यों कि: वस्तु इ' स्वभाव. ही मे है: |; 
लेसे सुर्यंका पर उध्णता-है।देसे ही नीवका' पमे मात्मलभाव है | 


शे८ ] पंचरत्न | 
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सका झव फहिए घममपर किसका मधिकार होप्क्ता है | 
चो०-छांप तो उसे जीवमान्रका भात्मस्वभाव बतकाते हैं । 
ज्े०-हां वही तो घरमं है ओर उप्तको पालनेके लिए प्राणी- 
मान्न उसी तरह स्वतंत्र है मित्त तरह सुयकी धूप और गई्के 
जरका उपयोग करनेमें वे स्वाधीन हैं । 
चो०-यह तो आपने ठीक कहा | 
जे०-यह ठीक दे व | तो फिर बच्त प्रत्येक सभाका यह 
छमम होना चाहिए कि वह लोकके भीवोंको मभभय बनाए मिप्तसे 


वे निशेक होकर पताघुननोंके सतप्तमागम और प्दोपदेशसे आात्म- 
घर्मे प्राप्त करसके | 


चो०-रानोंको यही करना चाहिए । 
जै०-तो महारान भाप भी जाइए छोटकर अपनी राजघा- 


नीको और सद्धमेका प्रचार कीमिए। क्ुरुम्वाधीश घरमेरान दैं, थे 
आपकी मुक्तिमं बाधक न होंगे । 


इसी समय कमण्ड प्रमुने कहा-सुरुवये | में तो चोकरानकों 
आपके जानेके पहले ही मुक्त करके अपना पाहुना बनाचुका हू । 

न०-घन्य है तुम्दरा जादशे कार्य ! मुझे यही भाशा थी। 
चोकरान इस दृश्यको देखकर दंग रहगए । नर्मोंक्ी भह्दिंपावृत्तिने 
उनके मनको मोह लिया ! वे आश्रर्यमें पड़ गए, देखकर हन 
कोगोंदी सरलता और उदारता | यही युदमें कितने कठोर थे और 
रानदरबारम कितने कोमछ हैं ! उन्होंवे मेनाचार्यक्री मह्तक नमा 
दिया ! पुरछरमें बड़े ही भानन्दसे विभयोत्तव मनाया गया मोर 
चोलरानको सम्मानपृर्वेक विदा कर दिया गया ! 


कुरुम्पाधी चर । [ ६९ 


(५९) 

चोलराज जैसे प्रबक् नपसे कुरुम्रोंकी संधि उनके भम्युदयमें 
बड़ी प्तहायक हुई ! किन्तु कुरुम्बोंक्रों एक मान्न छूगन थी सार्वधमे 
जेनघमेके प्रचारकी | उन्होंने तलवारके नोरसे उप्तका प्रचार करना 
चाहा और वह उस्तमें सफ़र भी हुये! किन्तु उनकी यह सफरुता 
पटबींननेकी चमकके प्मान क्षणिक थी | मैनाचायेके झाख उपदेश 
देनेपर भी वह अपने उद्दण्ड स्वभावक्लो काबू न कर पाये थे |. 
हृठात्‌ नेनेतर राज्योने उनके विरुद्ध संगठन कर लिया और चोक- 
राजको ही भपना नेता बनाया | सबने मिलकर कुरुम्मोंपर धावा 
दिया | बड़ा धमाप्तान' युद्ध हुभा | कुरुम्वगण मानपर खेशकर 
लड़े ! किन्तु भाग्यचक्र उनके विपरीत होगया था | उनकी घोर 
पराजय हुईं | विभितपक्षने उदारतासे काम न लिया और वह 
राज्यसे हाथ घो बठे | हां, छोटे-मोटे परदारोंके रूपमें वह जहां- 
तहां बने रहे ! पुरद्धर ( पुछुक ) बेचारा खूब छूठ। ख्तोटा गया ! 
और भाज मद्गाप्तकी सेर करतेर जब कोई देशके उप्तके भग्मवशे- 
पके पाप्तसे गुनरता है, तो वह उधर जेख उठाकर भी नहीं 
देखता दे | भक्त वह क्या जाने | किसी जमानेमें यहां एक बड़ा 
पमृदिशारी नगर था | विधि महारानीका खेर ही तो है ! कुरु- 
म्वाधघीश कमण्डुप्रमु एक जेगकी पशुसे उप्तीकी बदीरूत र/ना हो 
गया मोर फिर घमेके छिये भपने प्राण होमकर वही भमर शहीद! 
होगया | क्या ऐसे शहीद भब्र फिर नेनियोंमें देखनेक्ली मिरेंगे 


ल्ल्च्थचब्टल- 


छः 
॥॥॥॥॥/ 


[ि॥॥॥॥ 
४ 


बुक कविज्ञलदेक। 


(१) 
री ल्थाणपुरमे पुरोहित मादिरान रहता था। उस्तके 


फ ३॥ पद्मनी नामझी हन्या थी | वह चित्तोड़की पद्म: 
2८६. नीके रूपकी बराबरी करती थी। उन दिनों वहांपर 
विज्नलदेवका राज्य था| यह राना “मेनशासनवाब्िविधनचेद्र ! 
और ' नेनवंशान्वय-तिकक ” था। रानाके कानतक भी' पश्मिनीके 
रूप. रंगकी शीहरत पहुंची थी और साथ ही' उन्होंने यह भी 
छुना था कि वह विद्वान भी काफी है| राजाने कहर भेना मादि- 
रानसे ” पश्चिनीके प्ताथ में विवाह करूंगा। 


राना और एक पुरोहितकी कन्यासे विवाद ढरे उससे 
बदुकर खुशीकी बात और क्या हो ? दिंतु मादिरिनक्ो रानाकी 
यह रुचि अच्छी न हुगी । वह रानाके इप्त संदेशकों सुनकर खुश 
न हुआ इसका एक कारण था । मादिरान मेंनी नहीं था वह 
शैव था। उप्तकी इच्छा नहीं थी कि वह अपनी कन्याको एक 
जैन ग़जाको व्याददे | किंतु रानाफे रोपफी मोल लेमा भी उसे 
मंजूर न था | 


मादिरानके एक लड़का था । उप्तका नाम वबाप्तव था और 
चह चढ़ा होनहार धा। भब वह नवान होगया था। मादिरिनने 


सविजिकोप। (६, 


$ >> 
याद ज्याह++वाइर० गए व ड--जर॥---अित नहरी।“याक बढ ०-यढ पाक, 


उससे! परामशे कर छेंना ठीक प्मझ।] बप्त) बापवर्की बुलोकर' उप्ने' 
कहाः-'बेटी ! विज्वकका: संदेशा' सुना 

नासवहां, सुना; यही न॑ कि वह प्चिनींसे' बिंवांह करना 
चाहता हैं| 

म।०-हां, इप् संदेशने ही तो मुझे बड़े झेझटमें डाक दिया है !! 

बा०- हसमें झेझटकी कीनसी बातः!? ह 

मा०-झंझट क्यों' नहीं ! पहले' तो' वह क्षत्री और हम 
ब्राह्मण ! यदि थोड़ी देरके किए इस प्रतिलोग पम्बंधका हम ध्यान 
न करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि शात्तरोमे ऐसे विवाहोंके उरलेख 
मिलते हैं ।' परन्तु जपने शैवघर्मके प्रतिकूछ नेंन घमके प्रतिपाकक 
इस राभाकों पत्मिनी केसे डशहीजाय॑' ! ढ 

ब०-पितानी फद्दते तो भाप ठीक हैं; परन्तु विवाहसे ओर 
घमसे क्या सम्बंध ? पहले भी तो जेन, शेव और बौद्ध मतानुया- 
यियो्म विवाह पम्भंष होते थे । 

मा०-यहीं तो तुम रूड़कपन देतें हो | माल्म है, “भपु- 
न्रस्य गतिनास्तीत्यपि कि न _त्वया श्रतं ” वेदोंके इस सिद्धांलसे 
विवाह ओर घमंका सम्भंध स्पष्ट है | हां नेनोंमें जरूर ठीक इसके 
विपरीत मान्यता हैं | वह विबाहकी धार्मिक क्रिया नहीं मानते 
ओऔरें! उक्त वेदवाक्यकी खिलली उड़ाते दें। महा जब कहों ऐसे 
छोगोंकी' भपनी' कन्या केसे' दीभाय | 

अबकी बाप्तवने मुंह न खोला-उप्तकें” माँधिमे  शिकरन पड़ 
गई और! वह “हूं” करके चुपः होगेया। माद्रिन जपनी 'बातोंका 











सका 5 


४२] पंचरत्न | 


जहर लड़केपर चढता हुआ देखकर खुश होता बोछा- बेटा, 
यह जेनी तो जपने घम्मके नितान्त प्रतिकूल हैं| न यह यज्ञ-तर्पण 
माने, न यज्ञपवितकों घारण करें ओर न वर्णाक्षम घम्मक्ी उचता 
नीचतापर ध्यान दें | इनके यहां, क्या तेरी वहन खुशी रहेगी 

बाप्तवकी हठात मौन भंग करना पड़ा | उप्तने कह्ा-पितानी, 
भापकी यह प्तब बातें तो ठीक मालूम होती हैं; परन्तु एक बात 
है कि पहलेके छोय क्या इन बातोंका व्यान नहीं रखते थे ! 
क्या वन्नह है कि पहले मन ओर शव छोगोंके परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होते थे !! 

मा०- बेटा, तुम मूछते हो | यह उदाहरण हमारे बेद- 
वाक्यसे बढ़कर थोड़े ही होप्तक्ते हैं। होप्क्ता है कि ननोंके 
प्रभावमें मकर लोगोंने ऐसा किया हो | 

बाप्तवने इस बातको भधिक बढ़ाना ठीक नहीं समझा | 
ठप्तने कहा- जैर, भाने दोनिये, इस बातको | लेकिन इसबक्त 
हमें यह देखना चाहिये कि इप सम्बन्धके करने जौर न करनेमें 
हमारा क्‍या काम जथवा हानि है ! शारू-वाक्योंका मन जतु- 
करण उपादेय नहीं है !! 

मा०-'* हां, यह बात तो भरूरी ठीक है !! 

बा०- ठीक है न।तोवप्त पितानी, हमें युक्ति और 
विचारसे यह देख लेना चाहिये कि रानाके साथ पप्मिनीका विवाद 
न कर तो कुछ हानि तो नहीं है | 

मान रामाके प्ताभ पक्चिनीका विदाह करनेमें हानितों 


बांट 





' नृप विज्जकदेव । [४३ 


प्रत्यक्ष ही है। भरा, रानाका रोष मोक लेकर हम छोग यहां 
रह भी केसे सकेंगे !” 

बा० “ हां, यहीतो बात है। इप्तलिये हमें चुपचाप राजाकी 
जाश्ञाको मान लेना चाहिये और फिर इतका मन मोहकर प्षि- 
नीके सहयोगसे उसे अपने धर्म छानेकी कोशिप्त करनी चाहिये | 

मा०-” बेग, तेरी इप्त सुझसे में सोलह भाने पहमत हू | 
अब यही करना चाहिये, किन्तु पद्मिनीसे भी पूंछ लेना । 

बासवने कहा-“ यह ठीक हे ” और वह पक्मिनीको बुरा- 
नेके लिये चछा गया | 

(२) 

जब पद्मिनीने पिताफे मुखसे अपने विवाहकी बात सुनी 
तो वह णमीनमे भांखे गाड़कर रहगई । मादिरिनक्ली बातका उप्तने 
कोई उत्तर नहीं दिया | बेचारा पुरोद्षित बड़े भर्चभेमेँ पड़ा । 
किठु उसे बहुत देर भटकना न पढ़ा । पुरोहितानीने भाकर उप्तके 
बोझको हरका करदिया | उप्तने पक्षिनीको भपने अकमे लेकर 
उप्तकी दिलनोई की | नब माताने पिताक्षा प्रश्न दुहराया तो उप्ने 
कजीकी आंखोंपे कहा-इसमें मेरे परामशक्की क्या आवश्यक्ता 
योग्य वरकी देखलछेना आपका काम है । किन्तु माताके आग्रहने 
उप्तके मौनको भंग करनेके किए बाध्य करदिया | वह बोली- 
मातानी, भांप और पितानी जो कुछ सोचेंगे वह मेरे भछेके छिए 
ही | हां रानाका विश्वाप्त हमारे कुरुषमेके विपरीत भवरय है, 
परन्तु यदि जाप उन्हें योग्य वर समझते हैँ तो मुझे उप्तमें कोई. 


बट ], पथरतं। 


आपत्ति नहीं, क्योंकि दक्षपत्नी अपने मनोनुकूछक वातावरण 
श्रत्वुर गृहमें भी वनालेती दें । 
माता ०-हां बेटी, यही मेरा कहना है | राजाने स्वयं तुझे 
ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की है | वह तुझे जरूर जच्छे २ 
भपखेगा और तेरा कहा मानेगा | तू चाहेगी तो रानाको भी शेव- 
धर्मका अनुयायीःबनादैगी । 
प०-माँ किसीके घारमिक्र विश्वाप्कों पहटना ने परटना 
एुक बात है और दांपत्य धर्मको निभाहना दूभरी वात दे | फिर 
प्रत्येक मनुष्यको अपना २ ही घममे प्त्व प्रतीत होता दे | इत्त 
दशामें अनायाप्त ही किसी वातका निश्चय करकेना कठिन है | 
मा०-यह ठीक है नेटी ! परन्तु नव तू सत्यधर्मका खरूप 
वि्नकदेवको सुझायगी, तो जाश्रर्य क्या, वह शव होनाय | 
प० -हवाई किले बनाना मांनी सुगम दें किंतु इप्तका क्‍या 
सवृत कि शवमत ही पत्यधमे हैं ! 
पत्मिनीकी माता इस्त प्ररको सुनकर छुप' रहगई, परन्तु 
 बासवने भागे आकर अपनी वहनका समाधान करनेंका मयात्त 
किया | वह चोला-मदन, जाभ' तुम केप्ती बढकी २ बाते फरती 
हो | क्‍या कुकपमेमे तुम्हें विश्वाप्त नहीं रहा |. ' 
पश्मिनीने उत्तरमें कह्ा-माई में शेवधमेकी बुरा कब बताती 
हूं परन्तु मेरे बुरा न बतानेसे क्‍या वह भच्छा और छत पिद्ध 
होभोयग। | 
पां०-मरूर; इसके किए शवमतकी श्रष्ठता बंतानी 
होगी और जनधर्मकी हेस दशा । 


नप पिज्छंदेव । [#*५ 


प०-किन्तु भाई, भहिंत्ाघमे-प्राणीमात्रपर प्रेमभाव रखने- 
वाढ्ा-घममे हेय ? यह केसे होप्क्तादै ! क्या शवषर्ममें मनुष्योंके 
दिलको छुभानेवारा यह स्व पिद्धांत मौजूद है! मेन तो सुक्ष्मा- 
'तिछक््म भीवोंको नीत्रित रहने देनेफे लिए छानकर पानी पीत्ते 
और सूर्याश्तफे बाद नहीं खाते | उनके साव्वेभीमिक प्रमने देशके.- 
मनको मोह :छिया है | क्या ऐपा पघम्मे मेरे कहने मान्नसे अप्तत्य 
ठहर ज्वाग्रगा ै? 

बाप्तवने इप्पर कहा- बहिन, तू हृप्त बातकी 'फिकर न 
कर | मैं शैव धर्मेको इप्त ढांचेमें उपस्थित करूंगा कि नेनी प्िदधा-- 
न्तोंको माननेवाले भी उप्तक्ो अपनानेमे आगापीछा नहीं करेंगे ॥! 


पक्षिनी 'बोली- तो .यह बात दूसरी है। इप्ता अर्थ तो 
यह हुआ कि जाप मैन धमेके प्रभावों स्वीकार कर छेंगे [! 
“शष्टको भपने मतानुकूल बनानेके लिये, यह सब कुछ करना 
पड़ेगा | तेरा भाईं 'मन्धश्रद्धू नहीं है | वह समयकी मांगको 
देखकर काम करता है |” यह कहता हुआ बाप्तव चक्ा गया | 
कहना न होगा, बासवंने णपने हस्त 'निश्चयकों सफछ- 
'बनाकर ' हिंगायत ? नामक शव ससंप्रदायकी जन्म दे दिया | उसे 
यहं भी माल्म था कि राष्ट्रीयतामें मुख्य हाथ रक्‍्खे बिना अपने 
मतको देशमें स्थाई और व्यापक्त स्थान दिका:देना भी कठिन है ॥ 
ठीक भी - है, हजार मनुष्योंको अपने -मतमें दीक्षित कर 'छेना 
उतना :हि6तकर हीं है, जितना कि एक राजाको ! बस, बासवने' 
पद्षिनीझा विवाह रानासे दहोनाने दिया। 


४६ ] . पंचरत्न । 


आकः चदरू-पाद बए३फ र..>नमहक गाह७+ पाक हह० गयकक धा, बज:+ गदढा अक *मिमक, 
(३) 


पक्मिनीका विवाह विज्वकदेवसे होगया। पुरोहित जोर 
रानवंशोंमें घनिष्ठता बढ़ गईं ! चापतवने भी अपने चहनोईसे बड़ा 
प्रेम दर्शाया; किन्तु उप्तका यह प्रेम आनकलके अंग्रेनोंके भारतीय 
पेमसे क्रम संपूर्ण न था | घीरे ही धीरे उप्तने रामाके दिलूपे 
'ऐसा पक्का नमा किया कि वह रानसेनाक्रा नायक होयया | विश्र 
बासवक्की जगह वह सेनापति वाप्तव बन गया | शुणणोंका चमत्कार 
यही तो है । किंतु इस उत्तरदायित्व पृ पदकों पाकर भी चाप्त- 
बके दिकको चेन नहीं थी ! उसे राभमहर्ों और - दरबारमें दिग- 
स्वर मेन शाधुओंका भानानाना बड़ा खटकता था और उघर 


विजललदेव सम्मुख उनके विरुद्ध मुह खोकनेक्रा भी उसे साहस 
नहीं होता था | रानाक्की जास्था जन घममेमें बड़ी जबरदस्त थी ! 
दिल्लीकी किछीकी तरह उनका मेन श्रद्धान भटक था | वाप्तव 
यह बात जानता था | व्त यह रातदिन इसी फिकरमें डूबा रहता 
था कि विज्मलदेवकों भपने मार्गमेंसे कैसे हठाऊँ 





>्याकत भटक धर आफ अद+ च्याक गहु बह याकतः बट अ9०-च2 


महत्वाकांक्षा और मतवादका नशा मनुष्यक्ों मतवाला चना 
देता है, तब उसे सिफ एक धुन प्तवार रहती है कि कैसे अपनेक्रो 
बड़ा बनाउऊं। और अपने मतको सर्वोपरि और पब्के गले कैसे 
उत्ताऊं ? ऐसे परश्नोकी हल करनेमें वह उन श्वानवचिक्रा शिक्षार 
होलाता है, नो इड्ीको चचोडुकर झपना खून बहानेमे बेहुध 
देछाता और नो कोई उप्रके पाप्त पहुंचकर उप्तके इस्त पागल- 
पनको दुर करनेश्ी कोशिप्त करता तो वह उद्तपर ग़ुर्सता है! 


नृप विज्ञरूदेव। [ ४७ 


किंतु यह वृत्ति सुखद नहीं है| इस्त ढंगसे न तो व्यक्तिको महत्व 
मिलता है और न वह जपनी इृष्टसिद्धि करपाता है| हां यह 
बात जरूर है कि उप्तके इस कारयेस्े भशांति और अप्तत्यक्षा 
दौरदीौरा चमक माता है, भारी संघ उठ पड़ता है, छोग दैशान 
होनाते हैं और फिर “भय बिन प्रीति नाहिं? की नीति कार्य शारी 
होनाती है | बाप्तवके संबंधर्में कुछ ऐप्ता ही हुआ ! 

पहले उप्तने यही सोचा, चलो पश्चिनीफे 6/र रानाको भपने 
रास्‍्तेपर ले जाऊं । और इत्के किए उप्तने प्मिनीको उक्षश्ताया 
भी, किन्तु घेचारी पद्चिनी रामाके निश्चक अ्रद्धानके अगाड़ी न 
कहींकी होरही | एकरोम विज्मलने जाकर उप्तसे पूछा-“ बहिन ? 
कहो, रानाके दिकको शैवानुकूर बनानेमें तुम कितनी सफ़र हुई !? 

पक्षिनीने निराशाकी हंसी हंपकर फहा-भाई, मभृूरू जाओ 
यह बातें ! निप्त महत्वको पागये हो उप्तीमं संतोष करो | धर्मान्ध 
बननेसे कुछ परनेका नहीं !! 

'अरी पगछी, तू हताश क्यों होती है ! वाप्तव घम्मोन्‍्ध नहीं; 
वह सत्यका हामी है, उत्तरमें कहा बासवने ! 

“यदि यह बात है, भाईं |” बोली पद्षिनी, “तो संप्रदायके 
मोहमें क्‍यों पड़े हुये हो ! सत्य हिसी संप्रदाय, देश या प्मयका 
कैदी नहीं है। वह हरप्तमय, हरनगह भौर हरव्यक्तिके लिये एक 
समान है। सत्य प्दा स्वेदा और सर्वत्र एक्रप्ता दै-चाहे कोई 
अपनेक्ो शेव कहे और चाहे .भन या बौद्ध पर पत्म सबके ढिये 
एक ही रहेगा |? 


फ्रंट | :पचरत्तात 
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धह कैसे १" बाप्तव झुझलाया, मिप्त चातक्ों हम घर्मामुक्ूल 
सत्य मानते हैं, उप्ततों मेनी नहीं मानते । फिर मसत्य प्दा- प्रदेंदा- 
एकता कसा ?! 


प्यरे भाई, यही तो भारी मुझ है !! कहा पद्मिवीने, 

पहुले में भी यही समझती थी | ड्विन्तु श्री समवके मुखसे घर्मक्ी 
व्यास्य सुन छेनेपर मुसे सत्यके दर्शन होगये हैं ! तुम कहते हो, 
यज्ञ तप॑ण करना, यज्ञोपदीत घारण करना जादि घम है । किन्तु 
वास्तवमें धर्म यह नहीं हैं। घर्म वत्तुका स्वभाव है और यही 
लिखर सत्य है । जब वही क्रियायें घामिक कड़ी जापक्ती हैं, 
जिनसे दम्तुके स्वभावमें व्यत्तिक्रम न होकर उप्तके प्रति लनुकूलता 
हो ! इन क्रियायोंही चाहे कोई नाम द्वेकर पु... 

बाप्तव पहलेसे ही झुंझला रहा था। उसप्तमे बात ऋाटकर 
कहा-व्त रहने दो / में भाव गया ! विज्वरने ठुसे बहका लिया 
हैं! औरत हो न माखिरको-प्ोनेदे टुआड्रेपर ईमान....!! 

पश्चिनी मी सधिक न छुन मछी। उप्तने कह्दा-बप्त छुप 
रहिये, मझराभ ! स्वी मात घनके लिये सपने घमकोी कभी नहीं 
ग्रेवाती, बह याद रखिये ! 

चासव अब वहाँ ज्यादा देर न ठद्र सक्का । धचह मलदी ह्दी 
जल्दी महलोंके बाहर निहुरू जाया ! प्चनी बहींडी वही खड़ी 
रह गई। वह सोच दी रही थी कि उम्रड़ी मांखोंपर क्िप्तीके हाथ 
झापद़े ! वह मुख्कराइर बोली-दइप्त तरह में नहीं ठगी ४ 
दिज्लक्देवने कट्टा- ठुम बड़ी पंडित हो दे! पर नसेबरे बापवको 
क्यों नारान कर दिया !! 





नृप विज्ञकृदेव । [ ४९ 
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बड़ 





लनारान क्या कर दिया !” पद्मितीने कहा, वह अपने आप 
ही बहक गया !! 

कुछ हो, उप्तकी धम्म-लगन सीमाकों उल्लेघन किये हुये है। 
इसमें शक नहीं |” कटद्ठते हुये राना और रानी देवमंदिरिको ओर 
चले गये [? 

(४) 

रानमंदिरमें हा-हा-कार मच गया ! आाधीरातके सुनप्तानको 
इस  चीत्कारने भयेकर विप्छवर्में बदक दिया! एडके पीछे एक 
पिपाही ए$ ओरको भाग निक्रछ्े थे। वह चिल्ठ रहे थे-१ऋड़छो, 
हत्यारा निकलने न पाये !!” "महा मनथ किया, वह घातक वार 
था, नहदी बुछाओ रानवेद्यड्ने !! छोगोंको समझनेमें देर न छगी ! 
'किस्ती रानद्रोहीने रानाको मार डाबनेकी कोशिप्त की है? का 
जातेनाद दश्याणपुरकी गी और कूचोंमें सुनाई पढ़ने छगा ! 
राजमहतमे पद्मिनी विज्ञरुदेवफो संभाले पड़ी हुईं थी। गन्नवधने 
शीघ्र ही आकर उनकी दवादारू की ! रान।ने जे खोल दीं, उनको 
होश थागया | घातकके निदेयी वारसे वह बच गये | इप्तलिये 
उन्होंने अपने माग्यको सराहा और भगवानज्ना स्मरण किया | पद्मि- 
नीके नीमे नी जाया। पंधोपचारसे रानाक्ी दशा सुधरने लगी ! 

उधर सिपाहियोंने हत्यारे घातकक्ी जछूता न निक्रछ जाने 
दिया | अधेरी रातने उप्तकी सहायता तो बहुत की; परन्तु उप्तका 
वज्ज-पाप उप्त' अंधेरेके कलेजेक़ों चीरकर दृहक रहा था। वह 
घबड़ाया हुआ भागा गया जद पापकी-भागको छिपानेके लिये 
गहरे जंलमें जा गिरा । किन्तु उप्तकी रक्षा वहां भी नहीं हुई | 

है. 
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सतिपाइयोंने भाकर उसे पानीमेंसे पकड निकाछा। मप्तालोंकी रोश- 
नीमें जन्र उन्होंने उप्त हत्यारेका मुंह देखा, तो वे जवाकू रहगये। 
राजाका शनन्यतम्‌ दुपापात्र और खाप्त साछा, तो भी उन्हींके 
आणोंका आाहक | वाप्तवके इस दुष्क्ृत्यके किये प्बने ही उप्तके 
मुंहपर थूक ! वह पक्रड़कर बनन्‍्दीगृहमें डाल दिया' गया | कितु 
जब बिज्मलदेवके सम्मुख वह विचाराथें उपस्थित किया गया, तो 
उन्होंने उसे वेलाग छोड़ दिया ! यही क्यों ! उप्तको सेनापति भी - 
चना रहने दिया | छोगोंको भचम्भा हुआा राजाके इस रत्यपर । 
“किंतु विद्वानोंने कद्दा 'यही तो स्वण-प्िद्धांत है। धन्य हैं बिउन- 
रददेव | क्षमा ही तो वीरोंका मृषण है | कया हो तुलना बाप्तवके 
सवा और राननके उदारभावकी ! संप्तारका वैचित्न -यही तो है। 


(५) 


विपघरको छमृत पिछाहये तो सी वह अपने स्वभावको 
नहीं छोड़ता । विज्मलने वाप्तवके प्रति निँप्त उदारताका परिचय 
दिया था, उप्तको देखते हुये कोई भी मनुष्य मिप्तके हृदय है; 
यह नहीं मान प्तक्ता कि वही वाप्तव फिर भी लपने बुरे इरादेसे 
चाम नहीं जायगा ! किंतु बासवने इस पम्मावनापर भी हरताहू 
फेर दिया और वह विपषषर द्वी स्तावित हुआ | बाप्तवने गुप्त 
रीठिसे शैवमर्मके पुनरुत्थानके किये कमर कृप्त ली | साम्मदायि- - 
कताका भूत उप्तके तिरपर चढ़कर नाचने , छगा | उसने देखा, 
विज्ललदैवशों अपने मार्गमेंसे दृताये बिना कुछ भी सरनेछा नहीं | 
वह भूछ गया किल्नकदेवके उत्त मानव दुद्म सुकायकड्ी मिप्तने . 


नृप विज्ञरूदेव। [५१ 
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उसे जीवन दान दिया, और छूगा उप्तके प्राणोंके नष्ट करनेका 
घड़यंत्र रचने | उसके साथियोंने उप्तका प्ताथ दिवा। अपने स्वाथमें 


* यागर हुमा मनुष्य विवेक खो बैठता है और निसे महत्वाकांक्षाक्री 


शी 


चुडेल और सांप्रदायिकताका भूत भी छग। हो, उप्तकी बात फिर 
छुछ पूछिये नहीं | 

विज्ञरदेवने प्रत्ेन्य कोल्ड्टापुरके रामापर घावा बोछा था । 
नाप्तव भी साथमें गया था । घड़ा घमप्तान युद्ध हुमा था | किंतु 
विनयलक्ष्मी नन-बीर बिज्लदेवके पक्षमें हो रही थी। हृप्त 
जीतकी खुशियां मनाई गई । सेनाने भींध नदीके किनारे जाकर 
डेरा ढाका | विज्वरुदेवका बड़ा मारी दरबार ढछगा। खूब शान- 
शोकत मनाई गईं। 

बासवने अपने दावके छिये यह मोका अच्छा प्मझा। उप्तने 
राभाकी नजर पके हुये भच्छे भाम किये। रानाने भी उन्हें बड़े 
घावसे खाया । बाप्तवका तीर काम कर गया। भाम विष-बुझे थे 
जीर उनके खाते ही रानाके प्राण इंठने लगे | रानशिविरमें कोछा- 
हक मच गया। बासव हध गड़बड़में चुपचाप वहांसे खिप्तक गया | 
ओर इधर विज्वकुदेवके प्राणपखेरुट मी दिव्य-छोकको पयाण कर गये ! 


सम्यक्तव-निरूय बिज्जरदेवका स्वर्गवाप्त हुमा भानकर देश- 


» भरतें हाहकार मच गया और छोगोंने भव यह जाना कवि यह 


घर्मान्ध बासव और उप्तके शेव प्ताथियोंका दुष्कृत्य था तो वे स्व- 
भावतः उनसे छूणा करने लगे। सांपदायिक्रताक्ी आगसे: देश 
झुरुप्त उठा और बाप्तचके इस्त दुष्कृत्यके कारण देशकी शक्ति धन्य 
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उपयोगी कायेकी ओर न लगकृर इत्त घामिक युद्धमें लग गई ! 


(६) 

विज्ञलदेवके पुत्र सोमेश्वने वाप्ततको पकड़ लानेके लिये 
एक बढ़ा सारी इनाम निकाला ! चाहे यह हनाम सिकरकता या न. , 
निककता, उनकी प्रजा स्वतः धाप्ततकी फिराकमें थी। उप्तका वह्हासे - 
पहीक्षकामत निक जाना कठिन था। हुआ भी यही | बातपव 
कंडलतडि प्रान्तके दृषभपुरकी ओर भगा जारह्य था कि चहींपर 
रामदूतोंने उसे मा घेरा । उप्तने देखा, “ लब मेरा बचना मुहाल - 
£ ; राजदूतोंके हाथों पड़नेसे तो मर जाना ठी5 है |? बापवने 
जपने इम विचारकों शीघ्र ही हार्यमें बइक दिया। प्ामने एक 
गहरी वापी थी, वह उसीमें कूद पड़ा और डूब मरा ! ह 


वापव रानमसबसे मर जरूर गया, लेकिन उम्रद्भी घर्मान्ध 

साहा सन्त नहीं हुला। नो उप्तके धाथी वाझ्ी बच रहे, उन्होंने, 
उसे 'झद्दीद' मावा और मोका रूयते ही उन्होंने देशमें गृह-युद्ध 
मचा दिया ! देशकी वरचादीके प्ताथ३ जन घर्मको सी भारी घक्का 
लगा | दिनन्‍तु एक वात जरूर उछखनीय रही और वह है विज्ल- 
लदेवकी उदार-हृदयता और चासवकी पर्मान्धता ! पहलेसे देश 
जोर जाति सुल-शांति और उन्नति फछा फूला; किन्‍्त दुपरेके . 
कारण वही मय-णद्यानिति और अवनतिके ग्तमें मा गिरे ! इन्हीं. 
रो हमारी राष्ट्रीवत्ाक्की धल्नियां उड़कर वह निःशेष होगई | 
यह नगाग्य है इस देशके छोगोझ! 
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(१) 

(कर जयनगंरके बाहर बागमें वेष्णव छोगोंक़ी भीड़ छगी 
शव हुईं थी । पह मामूली भीड़ नहीं थी । उ्ततेनित 
>्् पुरुषोंका जमधघट था । तब हिन्दू राज्य था और 
ज्विन्म रानतिंदासनपर राजा बुक्राय सुशोमित थे | छोगोंको 
पूृणे स्वाघीनता थी । उनके पाप्त पुरुषोचित ढाकू-तरचार और 
त्तेगा-भाले भी थे | इस जमघटमें भी तलवार ओर भाछे चमक 
रहे थे। छोग बड़ी पर गरमीसे बातें फर रहे थे | इसप्ती णवपर - 
पर एक सन्ीले युवकने उनके बीचमें आाकर फहा-“ भाहयो, 
धर्मोन्ध बननेसे झ्ाम नहीं चढता । जेनी भी सारत संतान दें। 
यदि वह हमारे प्ताथ एक प्रवित्र स्थानिपर देवोपासना करना 

चाहते हैं, तो इसमें हमारी क्‍या हानि...” 
युवक जपनी बात पूरी भी न फर पाया कि भीड़के छोगोंने 
चिलछाकर कहा-' चुप रहो, परमेश्रष्ट हो, नास्तिक हो; हम 
"हुग्दारा सुंह नहीं देखना चाइते !! * 
किन्तु सुवकने इसपर भी घीरताकों न छोड़ा, वह वहीं पेर 
जमाये खड़ा रहा और ढढ़ताके साथ बोढछा- मुझे घमंश्रष्ट बताते 
हो, ठीक है | पर जरा सोचिये तो प्द्दी आप; देशपर यवनोंक्ी 
कारी घटायें मढ़रुतीं चलीं आरदी दें ओर आप गपने भाइयोंसे ' 


ध्दे 


ण््छ] पेचरत्न । 





ही छड़नेको उतारू हैँ ! क्या यही घम-मर्यौदा है !! 

अबकी बार उद्ण्ड समृहको साहस नहीं हुभा कि वह 
युवकका तिरस्कार फरता। उनमेंसे किन्हीं बुद्धिमान पुरुषोनि 
खगाड़ी बढ़कर फहा- भाई, तुम कहते तो ठीक हो; परन्तु 
जपने धमेस्थानोंकी भी रक्षा न करना, क्या बुद्धिमत्ता है ? 

युवकने उत्तर दिया-- घर्माषिकारियों | में भी आपको इस . . 
रक्षाके लिये ही तो सचेत करता हूँ । 

वे बोले-यह कैसे ! तुम तो मेनियोंको उप्तपर काबिन हो 
जानेदेने कहते हो !! हे 

युवकने कहा- छि; छि;, में यह क्या सुन रहा हूं | धर्म 
ओर धर्यायतनोंपर भी कब्जा | क्‍या धर्म या घर्मायतन किस्तीकी ' 
जीती हैं !! 

वषोती नहीं ।! उन्होंने कहा- किंतु प्रत्येक सम्प्रदायको' 
जपने घमे ओर घर्मोयतर्नोंकी विवर्भियोंठे भक्कुण्ण बनाये रखना 
घरूरी दे !! 

* हीक़ है, वढदि कोई विधर्मी और विभातीय, उप्त पविन्न 
चीम और पावन स्थानकी दिव्यताको नष्ट फरनेकों उतारू हो 
ठमी न! किंतु जेनी तो ऐसी कोई बात.नहीं करते | ऐसी बात 
दो वह नशंस यवन लोग करेंगेटनो भांघीकी तरह. ठुमपर चढ़ते 
चले भारहे हैं। वया ठुम जापप्तमें कड़ुकर इस भावी संकंटसे 
जपने धर्म और भर्मायतनोंकी रक्षा कर सक्ते हो ? 

थुवकके इस अश्नने उन वेप्णव-नेताओंकोी ढीछा क्र दिया । 


सेनापति बेचप्प । [५५ 


थे पतमके बोले-हां माई, तुम्हारे फथनर्में कुछ वन्न तो... 
नकर माल्म होता दे ! किन्तु ए% बात है; इप्त उछझी ग्रुत्यीको. 
अब तुम्हीं छुलशाओ ! । 

युवकने मुर्कराते हुये कहा-'पृज्य पुरुषों! भाप मुझपर विश्वाप्" 
करते हैं, यह मेरा सौभाग्य दै। देश भापक्ली इ१ सुबुद्धिष्ना चि(-' 
ऋणी रहेगा। हस्त प्मय भारतीय जाये प्रम्भतक् प्रत्येक प्रेमी 
चाहे वह जैन हो या शव, वेष्णव हो या बौद्धह्ा कर्तव्य है कि 
वह पारस्परिक सहनशीछरूताको भपना कर भावी संकटक़ा मुक्ामिछ। 
करनेके छिये संगठित होनावे |? ु 

बकरी भीड़ने चिल्लाकर फ्टा-ठीक कहते हो, युपक | 
किन्तु हम जपनी घमक्रियायोंक्ों भक्लुण्ण रक्खेंगे |! 





युवकने उत्तरमें कह्दा-भहर रखिये; परन्तु पर्मोन्‍्चता जख-' 
वियार न कीमिए। अपने घर्माथतनों 6 दव।र नीवमातन्रके छिये 
खुला रखिये। भिप्त घर्मोयतनके छिये जाप शझगढ़ते हैं, उप्तका 
राज-दरबारसे निवटारा करा दिया जायग। |! ! 
भीड़के लोगोंने इध्त बातको पप्तन्द कर छिया भीर वे छोग 
भपनी पहकछी गहतीपर पछताने छगे। जपने चोटक प्राथियोंक्रो ' 
देखकर मन मप्तोपसने छंगे कि नाहक नेनियोंत्रे रार मोल के कर 
यह खुन खराब किया | युवकके हाथमें सब पत्ता सोंपकर वे छोय 
अपने२ घर चले गये ! छत 
(१२) 0 ५ 
विनयनगरके रानदरबारमें भीड़ छगी हुई थी। नेव और) 


'धए००ब ७०९7० वक- बट, चक्र बा चक्र पड चक्र बा - 


५४ ] प्चरत्न, | 


देप्णव, दोनों ही संप्रदायोके ोग वहाँपर मौजूद थे । किन्तु वे 
शापप्तमें एक दूप्तरेसे कटे-कटेसे होरहे थे | देखते ही देखते राना 
दुक्राय रानतिद्दा[प्तनपर भा तिराभमान हुये। राभकान शुरू हो 
गया। मंत्री महोदयने पहले ही पहले ' नन वेष्णव ” झगड़ेफे 
मामछेको पेश किया | राजाने प्तब बातें ओतप्रोत सुनीं और अतमे 
बह दोनों एम्प्रदार्योंकी- रक्ष्य कर बोले-“ भाइयो | धर्मके नामपर . 
आपसप्तमें लड़ना बहुत बुरा है। वह घमम ही नहीं नो प्राणीमान्नके 
प्रति प्रेम-भाव रखनेका उपदेश न देता हो। सुझे यह मालूम करके 
भतीव दुःख है कि मेरी नन प्रमाक्रो, वेष्णब रियाणाने वृथा ही 
सताया है और दोनोंमें निरथेक संघर्ष हुआ है| किन्तु साथ ही 
मुझे ०ह जानकर हफे दै कि राष्ट्की निधि उठते जवानोंमेंसे एकने 
जापको राहन्रास्तेपर कानेमें देर न की। वह राष्ट्रका हितचिन्तक 
है। आप उप्तके भादशेड्रो णपनायें। याद रखिये, भाप छोग 
दैप्णन और मेन घमेक़ी वाह्मचर्यामें चहुत कुछ प्ताम्य है। जतः 
जाप छोग शब अपनी मुलके छिये पश्माताप करें और णाओ, मेरे 
सतमसे एकदिल होकर दोनों प्रेप्रदायोके नेताओंमें मिक्र भाभो | 
जआाभ राप्टरको इमारे स्ामाभिक संगठनकी भारी भावश्यक्ता है | 
मेरे राज्यके विविध घर्मावरुवियोंकों यह भुल न जाना चाहिए | 


रानाप्ता० का वक्तव्य ज्योंदी ख़तर हुआ दि वष्णव जौर 
जन नेताओंने परत्पर गले मिलफर धब भेदआवको भुलादिया [ 
जेन-प्रमुख श्रीयण्णने गानाके इस जादश दार्यक्री सराहना करते 
हुए पहा-महएरानासिसभसे हमें यही झाद्षा थी | थाप मैष्णव हैं 


सेनापति दैचप्प । | ७ 


तो क्या, भाषके इश्त नीरक्षीरक्‍्त न्‍्यायके लिए जैनी मात्र राज्यका ' 
भाभारी है। किन्तु श्रीमानफ़े ध्यानमें यह छाना शनुचित नहीं 
है कि ननपधमेमें सांप्रदायिक मोहको कोई स्थान प्राप्त नहीं है। 
वह मिथ्यात्व ऐै, जघम है । ननी रामाज्ञाका प्दा पालन करेंगे। 

महाराभ बुक्करायने प्र्तत्न होकरे कहा-ठीक कहते हो श्री- 
यप्ण | राज्यकी शोभा तुम्हारे नसे नररत्नसे दे | मेरी आज्ञा 
प्रत्येक वेष्णव मंदिरिमें पत्थरपर खुदवाकर छगादी जायगी ओर 
मुझे विश्वाप्त है कि प्रत्येफ वेष्णन उप्तक आदर करेंगे | ' 

जंबकी चेष्णव नेताओंने राभाको विश्वाध्ष दिकाया कि 
महाराज | हम छोग राष्ट्रंहितके लिए श्रीमानक्की णाज्ञा माननेको 
तेयार हैं । 

धन्य है मेरा राज्य, भिप्तमें ऐसी समझदार प्रना है। घव 
हमारा संगठन होते देर न छंगेगी । मदह्ाराभ बुक्‍्करायने कहा | 

दरवारियोंनि फहा-यह महाराभफे पुण्य प्रतापफ़ा प्रभाव है । 
विजयनगर प्ताम्राज्य चिरंभीवी हो । 

मध्याहद्की बेढामे दरंबार समाप्त हुआ और राष्ट्रीय हित. 
कामनाक्षी प्रश्नन्ञतामें दिशाएं नाच उठी । 

(३) 

एक डगता हुआ युवक वेष्णव मंदिरिके द्वारपर खड़ा हुणा 
बड़े गौरसे एक उकेरे हुए पत्थरको पढ़रहा था | उप्तर्मे ढिखा था- 

५ श्रीमाव महाराजाधिराज बुक्कशयकी आज्ञा है कि 
जवत॒क सूर्य और चन्द्र विद्वान रहें तबतक पेष्णवृ-समण 
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जैम दर्शनकी रैक्षा करनेमे तत्पर रहे। वेष्णबोंकों यह अधि- 
कार न होगा कि वे जेनोंको किसी भी दृष्टिप अपनेसे 
सिन्न समझ ।! 

इस शिलालेखको पढ़ते २ वह युवक प्रश्नत्न हो मेदिरदी 
भीतरकी घोर बढ़ा मर जपनी ढाल तरवार वहीं रखकर उप्तने 
मंदिरके दशेन करलिए | दशन करके वह छोटा और दारू तरुवार 
ठठाक़र एक ओर चकता हुमा | वह नसी बहुठद दूर नहीं गया 
था कि मत नेता ओऔीयण्णसे उप्तज्ञ प्ताक्षात होगबा। उप्तने 
क्रीयप्णके चरणरपशे करके प्रणाम किया | श्रीयण्णने लाशीर 
देफर पूछा “ बेटा, तुम शिविरसे कव छोटे [” 

युवकने कह्दा-/ पितानी, में मभी वहांसे सीबा ही चढा 
था रहा हूं । अभी माश्र वेष्णव मंद्रिको देखता माया हूं [” 

# शिविराधीश् सीमाकी रक्ाके लिये समुचित प्रवेध कर 
छुक्के होंगे [! श्रीयणने पूछा | सुवकने उत्तरमें 'हां! कहते हुये 
कटा, पितानी, मादृम होता है, भपने रामाने देशके भीतरी 
झगडोंको सी निवय दिया हैं | यह भच्छा हुआ |! 

श्रीयण्ण चोले-हां, बेटा | भद साम्परदाविकरताके कारण 
छोग सहसा राष्ट्रक शहित न कर सड़ेंगे | ऊफिंतु यह तो बत्ामो, 
हुग्हें सेनामेंसे छुट्टी केसे मिक्त गई (? 

युवक वोछा-- छुट्टी नहीं पिठानी ? सेनाके निबसोंमें 
पस्वितेन होगया ह। चू़ि मुसे एक वर्ष अधिक सेनामें यये 
दोगया था, इसकियि अब में एक-दो महीने घरपर रह सकूँगा | 
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“ ओह, यह बात है। अच्छा, चक्ो-घरपर तुम्हें पाकर 
सब छोग बड़े खुश होंगे !” श्रीयण्णने कद्दा | 


कहना न होगा कि यह युध% श्रीयण्णक्षा पुत्र था और यह 
विजयनगर राजसेनामें सेनिक था। उप्तका नाम बेचप्प था। 
अपने पिता और माताकी तरद्द यह भी जेनधर्म-प्रेमी था | णरु, 
ज्योही पिता पुत्र घरपर पहुंचे, मां बहनोंने उनका हित हो 
स्वागत किया ! घरका कोना कोना उनके शुभागमनसे खिल गया 
पास्तू पंटेराम चहक उठे ! 

(8४) 

उत्तर भारतको मुगल सेना नीत चुकी थी और मुगल 
राज्यकी जड़ भारतमे बहुत पहलेसे नम चुकी थी। अब उध्रश्नी 
गिद्ध इृष्टि दक्षिण भारतको नीत लेनेपर रूगी हुईं थी । घुगल- 
मक्षीहिणी टिट्वीदकस्ती उधरको बढती चढी जारही थी। महारा- 
टूमें उनके पेर कुछ २ नम चछे ये और कोंक्रण प्रदेशको भी 
उसने विनयनगर साम्राज्यसे छीन लिया था। विभयनगरके हिन्दू 
साआ्राज्यके लिये यह एक भयेकर जाधात था! किन्तु यह अच्छाई 
थी कि बुकरायके समयसे राष्ट्रकी भन्द्रूनी हारूत बहुत कुछ 
उन्नत होगईं थी | जब उनके पुत्र दरिदररदेव रामसिहाप्तनपर 
आसीन ये और नैचण्प भी उन्नति करके एक सेनानायक्क बने 
हुये थे । कोंकण प्रदेशसे यवनोंकों मार भगानेके ढिये हिन्दू सेना 
एकत्र की जाने छुगीं और शीघ्र ही वीर सुभटोंका एक खाता 
दक यवनोंपर माक्रमण करनेके लिये तत्पर दोगया ! प्तभीके 


&० | पंचरत्न । 


चाह 





कर मी 
दिलोंमें पूर्व उत्ताह डिलोर मार रहा था । हरक्ोई चाइस। था 
कि में ही मबसे पहले बढड्टर देशका उद्धार करूं: अधवा घपने 
झतव्यपालनर्नें वीर्मतिको पामाऊ ! ऐसे मोकेपर सेनाके नायक- 
त्वमा प्रश्न वठ खड़ा हुमा | स्नेक सेनानाय5 समर संचालनके 
लिये उचतठ ये। जेनकुलमातेंड वेचप्प भी इनमें एक थे। भरा 
उन जेछे एक जनके लिए यह कहां संभव था कि वह राष्ट्र-सेवाके 
इस अचूर अवप्तरको गँवा वेठते | हठात्‌ रानद्रवारसे यह निर्णय 
हुणा कि मछपदोडेयर प्रधान सेनापति नियत किए नाते हैं और 
उन छाथ सेनापति वेचप्प एवं अन्य नायक सी होंगे | 
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इस निणिगकों सुनकर चेचव्प्प बहुत ही प्तत्न हुए | वह 
घरदे छोगोसे लानंद विदा हुए और णपनी सेनाको लेकर कोंकरण- 
विनयके लिए विभयनगरसे निकल पड़े | 

मिद्ठ समय उह्ठ सफेद घोड़ेधर सेनिक वेषमें पवार हुए 
अपनी सेनाके धागे २ शहरभेसे होकर गुनरे। उनके संवधियोंने 
अपने भाग्यकों मराह्य और पह़ोसियोंने ईप्योक्री कि हमारे भी 
ऐसा ही राष्ट्हितमें निरद पुत्ररत्न हो! छोगोंने उनपर फ़ूछ 
दिखेरे और हिंदू साम्राज्यक्ी भया के नारोंसे माकाश गन गया | 

(५९) 

मत्तु १३६८० इण पि्रदेशसे यवन लोग निकाल बाहर 
का दिये गये और वहाँ विशयनगर बान्रज्यक्ष झण्डा फइराने 
ऊरूगा | इस शेल्ह्ी सरघानी गोसमा भी अब सपनी जवानीपर 
थागया ! उसके आइये एक रूप सत्तहार छुपा हुला था। और बह 


सेनापति: बेचप्प । [६१ 


था, पिछले युद्धमें वीरगतिको पहुंचे हुये सामन्तोंके €भारक चिह्न ! इन्हें 
लोग “वीरगढू! कहते हैं। आन तो यह पविन्न चिह्न सर्वेत्ताधारणके 
ढिये मात्र पाषाणके टुकड़े ही हैं; किंतु उप्त समय हवक्ी बड़ी कदर 
ओर विशेष मान्यता थी ! ऐसे ही एक वीरगलके सामने गोभाके 
ज्ेनी लोग इञ्ट्ठे होकर फह्दते सुने गये, 'यह है सेनापति बचप्पका 
वीरगक ! कोंक्रण युद्धमें उन्होंने किप्त वीरताका परिचय दिया 
ओर, राष्ट्र यज्ञ्मं अपनी जाहुती चढा दी, यह इध्तके चित्रोंसे 
स्पष्ट है” ऊितु समयके फेरमें यह वीरगल हिन्दुओंकी नजरसे 
गया-गुनरा दोगया ओर छोग वीर सेचागति बेचप्पक्ो भुछ गये ! 
यह हुआ जरूर, पर विमर कीति मिट होती है! भेसे अशोककी 
पविश्न शाप्तन लिपियोंक्नो पुरातत्वविदोने ढूंढ निकाछा, वेसे ही 
उप्त रोज वीर बेचप्पक्का उक्त वीरगक पुनः छोगोंके प्तम्मुख डप- 
स्थित दिया जाचुछा दै। उप्तपर लिखा है, 'यह बैचप्पका वीरगछ 
है, मिन्‍्होंने कोंफण संग्राम नाम पाया ओर सेंकड़ों कों#णियों 
( यवनों ) को यमकछोफ़ भेम दिया! इस सुदुत्यफे उपकक्षम 
उन्होंने स्वगेधामकों पाया ओर मिन सगवानफे चरणकरमलोंकी 
निकटता पाई-।!- 


श्षीयण्णप्ता पिता और बेचप्पस्ता पुत्र उत्त समयके भारतके 
रन थे और णानके भारतके लिये भी वह कुछ फम मूरथ और 
महत्वके नहीं हेँ | अतः जाओ, बोलो “ हिन्दू साम्राज्य रक्षक 
वीर बेचप्पकी जय ! 
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नव-रत्न । 
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आप  पंचरत्न ” तो पढ़ेंगे ही मगर 
+ नवरत्न ! भी मेगाइर पढ़िये। यह कृति भी 
सुपप्तिद् इतिहाप्त लेखक बादु कामताप्रस्तादनीकी 
ही है। इसमें भरिष्टनेमि, चंद्रगुप्त, खारवेरू, 
चामुण्डराय, मारततिंह, गेगरान, हुछ, सावियव्ते 
और पती रानीकी ऐतिहासिक कद्दानियां हैं । 
इन्हें पढ़कर जेनोंकी वीरता, उनके पराक्रम, 
राज्यसंचालनकी चत्ुरता, और त्तावेभीम साम्राज्य 
तथा ऋर्टिसक होऋर भी युद्ध करनेक्री हृदय 
हिलादेनेवालो बातें एवं मेन वीरोंकी हृदयग्राही 
जीवन घटनायें माल्म होंगी | इसे पढ़ लेनेसे 
जेनोंपर लगाया गया कायरताका करूुंक धुल 
जाता है। एक प्रति तो मान ही मेगा लीमिये। 
मू० प्िफे [£) पठा--- 

_ मैनेजर, 

दिगंवर जेन पुस्तकालय-सूरत । 








